(४) 


में अंग काणहप हो के करों का जाता भौर 

हल्का निमिक्तों से कल का होना तिह रिया है ७५ 
३ हऋ--क्यों जौ, पहिले जींद दे कि करे 

इचर--शीर और कर्म दोनों ही ऋगादि है 

हक दिएड़ी ढरे ) प्रक्ः-- तो दिर अतारि करें, 

प्ले सुन्दि डैसे शोष इस्तर में चार प्रढार के 

सार्चचों का विस्ता सदित सदा लिखा है. <* 
७ अऋ->आ्ी, पदार्थ झाग हिसे कहते दें 

इचर--संसार में ३ पहथे हे, $ चेतत २१ 

अब; जिते प्रामाणु का श्वरूप भोर पुदृगल 

के स्वभाव का प्रणाप्री होगा जि्डी ७ अपर्या 

छ और पद भरुझा रददप वृष्ठौत सहित लिखा 

रषा है... .. «» » 4९ 
4 अच>--यूटि का कभी देर €। को मानते दे ! 

डर में (डर क! करोगे होगा भौर धृष्टि 

के! पिच्च टिल्डा पादाद रूप अनादि होगा 

सिद किपा शा हे 248 > «११९ 
4 दखच-«ररि इंचर को मृष्टि का को के माता आप 

हो दर को होना डेये आप! 

हचरमें ईचर का सवढप शाखदारा भौर 

इर्ड/क से भी हजता सिदु चिता ई १११ 
व अक्ू>-ईुकर को सु वुच्य का दावा मे आने मो 

ईुंदर का गाम सेन से कया खार हे? 

कर +-इनि डी हरि डा होश देवा दृर्शड 

अ्रिफ विद दिया मरा है. ... 
$॥ प्रक>-धद कदेंड » दि अप्वे! 

इसका श्वा--अा्ये मद जेरीवाँ का हो) दें, 

अर्ष्प खुस्‍रा अयाभ दिका ई भोह बेबी आ्क 

अचड छः कापुरों हे श्र भी टडिभे हैं 

ओर डेखी हतरें: डे धपपुेद से शा परदप शान 


न २ 


१३ 


९ 


4०4% 


5३७५ 


(५) 


झ 


डरे 


० 


६२ प्रप्ठ७»ऊ्रो, हमारो 


न्यू 


47% 


5 


झच्टर ददा 
न्स्प्रेर 


5. 


लच्छ 


्ग्य 


स्च्र 
8 
झरूर 


ज्् 
ह्‌ 


मानते 


रूमाउइप्न, रू 


नर 


पर 


<८र नस झा रंग पचसा 


>, 


हे 
रूट का्टर रू 


झूठ हो 


श्स्दा 


भ्र्‌ 


६६ 5 4 


4 


ड़ 


3. 


$३ ऋछ-जँन के 


हर हए 


[2 


जज 
बा 


*रूदगएशनउ: 


्स्द्‌ 


नर झर करना 
शझदप स रशरुशर पुरुष 


न 


ख्ण्यु 
इत्र प्‌. 
७० ८ 


१्ए5 


न्ज् 


स्थल 


सदन 


झूर के झपरा उं 


र 


सवार अशोचर रे 


छेद प्िखा 


बुर है 


बन 


४ झुया इ. 


च््ख 


(६) 


इ्का इतर ऋतसतता का दु्शण चित रहव 
फिल्ा सपा है... #.. न_.. १६५ 
३९ अश्व--अ्ी तुंगत ३१ में प्रस के कत्ता से भेत है 
हित दे ड्रि नेशनल साह्तित है लन्‍ 
बच वेइसुगारी भाव में तो लोग परलोक 
आदि भारितक प्रतुति मातते हैं. क्त में 
अर्पत्तक मन ही विद होगा हे सो कैगे है 
कच₹ में वेदान्लि मारितिक अरैेद वादियों से 
३७ बधोचर है (सपने कख्दी के शाखासुसार 
अर्वै पवत्रा का खत्डत ड्िया गया दे भौर मस्त 
हर जीरशे ढा। विचऋर (भलह ३२) होगा गिर 
हदवा सार है भर शोड़ परकोड द्री था 
ल्लिझता दुष्त सहित दिखेकाई राई है. 
इराक की आशखिकता पानने में शिक्षा दी 
भेद है, क्र क्र मन श्ण्३ 
वुस्कक $। हड्िमोचर कछपाँ धोटझ जगहों 
बिस्से धस्वाड तथा शब्क शवों अर्षडी पडा 
कद हो परदे कणुतर खदि पत्रको देख छंडे, 





०, की अर ० जी ,० कक ० का ३ लक 5 हु जे १ जज अं ल्सत  ९ 2 शो 


जाहेर खबर. 


>> कप जन 


($) सनातन जैन धमोवरून्यी सजनेंको विदित द्वो फि, 

५८ मत पक! ते के डिये 

शहर अहमदाबाद ( देश गुजरात )में लेन धर्मकी उम्नति के लि 
« जैन हितेच्चु ” भोफीस मात सात यपस खुली गईइ है. इसमे 
जैन धर्मके पुस्तकों रचनेझा, रचानेका, और मचेत जलसे उपनेफा 


कार्य होता है जोर पवित्र लन घमेफा फेलाब के लिये प्रयत्न 


किया जाता है. ' 


(२) इस ऑफिस तफसे ४ जैन हितेच्छु ” नामका सासिक 
पत्र पतिमास नया नया उपदेश, जन सूश्रोका सार, संसार नोजिका 
उपदेश, जैन समाचार श्स्यादि याबतें से भरपूर छपा जाता है. 
प्रतिदास ३६ एटका मासिक पत्रका चार्पिक मूल्य रु, १) लर 
पोष्ट खथ रु. ० है, नयी सांछड्ी भट तरीके “ घरमंतस्व संप्रह ” 
नामका रु. १) कौमतका पुस्तक मुफत मे देनेका ठहराव किया 
गया है. 

(३) इस “ जैन हवितेच्छु ” लौफिपकी पास निराध्षीत “जैन 
फंड ” है, कि जिसका घव्यय दुखी जनाझो गुप्त मदद देनेमे क्रिया 
जाता है. जिसकी भरजी होये सो इस फंइम यथाशक्ति रकम भेजे, 
पहाँच दी जायगी. 

(४) यदि कोइ साइकी इच्छा नये पुस्तक रचागकी होथे तो 
“जैन हितेच्छु ” ऑफिप्तको लौसे. कोइ पुस्तक कीसी महात्मा का 
रचा हुआ किंवा किसी विद्वानक्ना रचा हुआ होवे तो “ जैन हिन 
सेष्छु ” भफिसको भेगनेस शुद्ध करके छापनेझा काम किया जायगा. 

(५) जैन शाछाम्लके लिये किवा अन्यया यांटनेके लिय पुस्तकों 
चाहिये तो “झैन हितेच्छु ” ओफिपर्मे लिखनेसे माॉलेंगे, सब जातके 
पुस्तकों इस ऑफीसमें मीलते हैं. 

(६) “ जैन हितेच्डु” ऑफियन द्वारा निचे लीखे हुए पुस्तकों 
शाजतक छपे गये हैं:-- 
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शाम. 
सम्पश्य शूर्यादुप जग. डे. १) 
# सम्कक््य ” भयवा “अ्मह्ा दरवाजा” डिमत रू. ०५ 
( सम्यक्र भर मित्यश्यक्रा स्परुए, अन ओर अम्य मतोके 
इशेत और स्वापसे भष्छी तराइसे समझापे गये ह. . पमेडा 
और आपमज्ानडा! उपरेश ऋष्ठा डिया सपा है. ) 
भाठायगा ( अति शुद्ध प्रत ) ००३०० 
नित्प स्मरण ( सामाारपेझ, छबनों, भणुपर्डि, साथुबंश्ता ६० 
ध्यादि सहित ) दिना मूफ्य. ( पोष्ट रथे ० )०॥ भेजना ) 
प्रमेतन्‍्व स्ग्रइ, ( दशा विधि घम्मे का विस्तार प्‌ू५के जपरर्श 
(िरीर्में छिपा गया है. बहुत उत्तम पुस्तऋ हईं,) मूक््य ८. १) 


गुमरातीमे, 


भाड़ापणा ० )% 

जमेतत्वमंप्रह $ ) 

चार ब्रत ०), ६०० प्रतके « 4) 

हित शिक्षा ( से धमेके छिये क्र्यत उपयोगी धुस्तक: 
गायकषाइ सरकारने मंजर किया हे. १२००७ प्रत थप गइ दे.) 
मूल्य रु, ०। १० प्रतका १॥ 

सती दमयेती, ( सरझारने सशर की है ) ००६-० पहाएुंदा०! 
सदुपदेशमाछा (१२ नीतिकों रसमयी वात्तोभो )र था 
मधुर्माक्षका ० ् 
ख्गवश्यक भावाप प्रकाश ( प्रतिक्रमण अर्थ और टीका 
सहित, ) € «| 


पत्र इ्यषशार:--“जैन हितेस्छु” ऑफिस्तका मेनेजर 
सारगपुर-अइमदाबादु ( गुडराव ) 





भमिका. 
् त्व धमाजिलासी विशज्जनों को- वि- 
“7 दित हो कि---शइस घोर केक्षिकाल 
0 में विशेष करके मतियों की सम्मति 


६२9३० कक मे 


न होनेसे ओर पूर्व की अपेक्ता प्रीति के कम 
ढोजाने से अर्थात्‌ परस्प्र विरोध दोने के 
कारण, अनेक प्रकार के मत मतान्‍्तरों का 
प्रचार. हो रहा हें; जिसको देख कर विधान 
पुरुष आात्मार्थी निष्पक्कटप्टिवाले कुठ शोक 
सा मानकर वेठ रद्ते हैं. परन्तु इतना तो 
विचारना दी पमता है कि इस मनुष्य लोक 
में दो प्रकार के मनुष्य हें, (१) आर्य और 
(9) अनाय्य. अनाय्यों का तो कहना दी 
क्या हें? जो आय्य हें उनमें ज्ञी दो प्रकार 
के मत हें: (१) आस्तिक, आर (५) नास्ति- 
क, 'च्परास्तिक' उसको कढते है “जा ढोते 
यदाथ को होता कहे”; अचधोतु-- 






घर 

१. सर्वझ-सर्वदर्शी-निष्कलेक-निष्मयो- 
जन-शुरू चेतन “परमेश्वर-परमात्मा” हे; 

9. चेतना-खक्कण,सोपयोगी,सुख उण्ख- 
के वेदुक (आर्थात्‌ जाननेवाले) अनन्त 
जीव' जी हें 

रूपी (रूपवाले) सर्व पदार्थोका उ- 
पादान कारण परमाणु आदिक “जम नी हें; 

४. पुण्य-पाप रूप “कर्म नी हे, तिस- . 
का “फल” जी है; 

४. “ छोक ”-परलोक'-“नर्क-देवलो: 
क” ज्ञी हे; 

६. “वंध” ओर “मोक्क” ज्री हे; 

9. “ धर्मावतार ” तीथैकर जिनेश्वर 
देव ज्ञी हें; “धर्म” ज्ञी हे; ओर “घर्मेपदेश- 
क!जी हें; . 

* . ए. “कर्मावतार” बलदेब-वासुदेव जी हें 

इत्यादिक क्पर लिखे पदार्थों को आ- 
स्ति' कढ़े सो “आस्तिक”, ओर जो 'नास्ति' 


जय 
् 


कहे सो “नास्तिक'; यथा [ १] परमेश्वर नदी, 
[२] जीव नहीं, [३] उपादान कारण परमा- 
एु नढीं, [७] पुण्य-पाप नहीं, [ए] लोक-पर- 
लोक-नके-त्वग-नहीं, [६] वंध-मोछ नदीं,[छ] 
धर्मावतार तीयेकर जिनेश्वर देव नहीं, धर्म 
नहीं, धर्मोपदेशक नहीं, ओर [एं] कर्मावतार 
वलदेव-पासुदेव नी. यढ चिह्न नास्तिकों के हैं 
यथा पाणिनीय अपने सत्रम यद् कद 
ता €*-परलोकोषस्ति मतियस्यास्तीति 
आस्विक आर “परथलोको नास्ति मतियस्या- 
स्तीति नास्तिक 
परन्तु यह अआप्रास्तिक-नास्तिकपन- नहीं 
है, जैसे कह एक अट्यक्ष जन कद देतेंढें कि 
“जो ढमारे माने हुए मत को तथा शास्त्र को 
माने सो आस्तिक, ओर जो न माने सो ना- 
स्तिक”, यद च्यास्तिक आर नास्तिक के जेद 
नहीं हैं; जला ! यों तो सब दी कहदेंगे कि; 
जो हमारे मत को स्विकार न करे सो नास्ति- 


है] 
.क. व्यूह आस्तिकं-नास्तिकपन क्या छुआ ! 
यह तो ऊगमा ही हुआ! 7 5 
«“ बस! नास्तिकों की बात ते अलग र- 
'हेने दो--अब आस्तिकों में जी बहुत मत हैं: 
परन्तु विचारदष्टि से देखा जावे तो आस्ति- 
“को में दो मत की पवृत्ति बहुत प्रसिद्ध हे, 
(१) जैन और (३) बेदिके. क्योंकि आर्य्य 
लोगों में कह शाखे जैनशास्तरों को मानती हें, 
आर बहुत शाखें बेदों। को मानती हें. अर्थ 
त्‌ जेनंशा्त्रों के मननेवालों, में कई मत हें, 
आर वेदिक मतानुयायीओं में तो बढ़त ढी 
मतज़ेद हें. 
, ,, अब विह्ान पुरुषों को विचारणीय यह 
है कि, इन पूर्वोक्त दोनो में क्या २ जेद हें ? 
बास्तव में तो जो अच्छी ३ .बातें हें उनको 
, तो स्व ही. विधान प्माशिक समऊते हें. 
ओर ज्ेद जी दें; परन्तु सव से बडा नेद 
' तो जेन ओर वेद में इंश्वर कर्तता-अकर्त्ताके वि- 


प्‌ 
पय में ढे. यथा कईएक मत जेन, बोध, जे 
मिनी, मीमांसा, कपिल, सांख्य अप्रादिः ईश्वर 
को कर्ता नीं मानते दें; आर -वेदिक, वेद- 
व्यास, गोतमन्याय, - ब्राह्मण, वेष्णुव, शेव, 
आदिक ईश्वर को कर्ता मानते दें. . -. ... 

च्यव ईश्वर के - गुण, ओर. ईश्वर ...का 
कर्ता होना अचवा न दोना, इसका. निश्चय 
करने-को, ओर कुछ सुक्ति के विषय में स्व 
मतप्रमत के मतान्तर का संक्वेप मात्र कथन 
करने के लिये “ मिथ्याल॒तिमिर नाशक” 
नाम मं बनाने की छठा हुई. इसमें जो 
कुछ बुद्धि की मन्दता से न्यूनाधिक वा विपू- 
रित लिखा जावे तो सुक्ष जन कृपापूर्वक डसे 
सुधार छेवें. ऐसे सककन पुरुषों का बडा दी 
झपकार समफा जावेगा. 

.. यह यंथ आदयोपान्त विचारपूर्वक नि- 
प्पक्ष्पात दृष्टि स ( ## 0फ्थंए7०४४/॥४४ ) 
अवलोकन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषों को मिथ्या 
भ्रम रूप रोगके विनाश करनेके लिये आओप- 


प्‌ 
को क्रिस प्रकार से माना हे ? ; 
जैनीः--श्रीमंत्‌ आचाराहजी के अर- 
ध्ययन पांचर्चे, लद्देशे ग्छे के अन्त में एसा 
पाव' है . - : : 
गाया. 

“न काछे, न रूहे, न संगे, न छत्थी, 
मे पुरुसे, न अन्ना परिणे, सन्ने, अवमाणवरि- 
झट, अरुबी सत्ता, पपय संपय नत्यथी,.न 
संदे, न रूये, न..गंधे, न, रसे, न फासे, छफ्े 
तावती निवेमि” 

जिसका धअ्र्थ यद दे कि, मुक्त रूप प- 
स्मात्मा आर्थात्‌ सिद्ध जिसको (न काझ) 
काय. नहीं अर्थात्‌ निराकार, (न रूदे) जन्मे 
मरण से रदित अर्थात्‌ झज़र मर, (न 
संगे) राग झेपादि कर्म का संग रहित अर्थात्‌ 
वीतगग सदेव एक स्वरूपी आनंद रूप, 
(न इतथी न पुझेसे) ने ख्री, ओर ने पुरुष 
कपप्कूण से, न क्लीब,(न अन्नहा परिण) न- 


ऐ ' ल्‍ 
हीं है जिसको अन्यथा प्रका अर्थात्‌ विस्मृति- 
नहीं,-अत्पक्ष नहीं, (सन्ते) झानसंक्ा घध्यर्था- 
त्‌ केवलक्षानी सर्वक्ृ, (उवमाण विक्लाइ) छ- 
पमान विदते धअर्थात्‌ इस संसार में को३ 
ऐसी वस्तु नहीं कि जिसकी हपमा इश्वर को 
दी जावे, (अरुवीसत्ता) अरूपीपन, (अपय 
सपयनत्थी) स्थावर जंगम अवस्था विशेष 
नत्थी, (न सद्दे) शब्द नढीं, (न रूचे) कोइ 
रूप विशेष नढीं अर्यात्‌ श्याम, श्वेत आदि 
चरण नहीं, (न मन्धे) गन्धि नहीं, (न रसे) म 
घु, कट आदि रस नहीं, (न फासे) शीतो- 
प्णादिक स्पर्श नदीं, (इच्चे) इति, (तावती) ए- 
त्यावत्‌, (तिव्वेमि) ब्रवीमि-कढता हुं. 

अ्रारिया:--यढ़ महिमा तो सुक्त पद की 
कही ढे, $ग्वरकी नहीं. 

ज्नीः--अरे जोले | सुक्त हे सो हश्वर 
है, ओर इश्वर हे सो सुक्त ढे. 

इस स्थानमें मुक्त नाम इश्वर का ढीढे. 


हर 


१0 ह 
क्यों कि इश्वर नाम तो ओर ऐर्य्य वाल्ों- 
का भी ढोता ढे, परन्तु खास नाम ईश्वर का 
मुक्त ढी ठीक हे; जैसे कि स्वामी दयानन्द 
ने जी “सत्या्थ -प्रकाञ्?-(संबत ...रए०४..के 
उपे हुए) समुछास श्रथम प्रष्ठ. २६ मी 
पंक्ति नीचे ३ में इश्वरका नाम झुक्त खिला 
हैं; इसीको जैन मत में सिद्ध पद-कदते दें. 
आर जी बहुत से मंथों में ईश्वर की ऐसे दी 
स्तुति की गई हें; जंसेकि मानहुद्ढाचार्य्य इृत 
“झ्क्तामर स्तोन्न ” काव्य २४:--- ह 

छोक, मे अ 

त्वामव्ययं विज्ञु मचिन्त्य मसंख्य मा- 
यथ॑। त्ह्माण मीश्वर मननन्‍त मनंगकेतुम ।.यो 
गीखर॑ विदितयोग मनेकमेकं। क्ानस्वरुप मं 
मं प्रवदन्ति सन्‍्तः॥ १ ॥ 

इस अल्लिखित छोक का अर्थ:-दे प्रजो 
सनन्‍्तजन आप को एसा कदते देंः-अव्यय 
मच्खविनाशी; - विज्ञर्मूससव शक्तिमात; 


श्श्‌ 
जिन; असंख्य; आय॑ अर्थात्‌ सव से प्रथन 
म जद्धांतक बुद्धि पहुचावें तुम्हें पहिले दी. 
पा्वे ऋर्घात्‌ अनादि; ब्रह्मा ईश्वर अर्थात्‌ 
कान आदि ऐ:्वर्य्य का धारक, सव से अेछ 
अर्थात्‌ सब से उच्च पदवाला; अ्यनन्तम्‌ जि- 
सका अप्न्त नहीं; अनंगकेतु-कामदेव-विका- 
खुद्चिके प्रकाश रुपी सूर्च्य को ढकने धाला 
केतु रुप जीस्का क्वान है; योगीम्वरम: विदित 
हुआ हे योग स्वरुप जीनकु; अनेकमेकम्‌ आ- 
घात्‌ परमेश्वर एक ज्ञी हे, और अनेक 
जी हे; जावे एक, छब्यर्ल अनेक; अथघाोत्‌ 
इश्वर पदमें हेत जाव नहीं, ईश्वर पद एक दी 
रूय दे. इत्यादि नामों से तथा कान स्वरूप 
स्पौर निर्मेल रूप कीर्तन करते ढे. 
आआरियाः-यद तो मानतुड्जी ने ऋ- 
घन देव अप्रवतार की स्तुति की दे, सिद्ध आ- 
शात्‌ ईश्वर की तो नहीं ? 
जेनीः-ऋषजदेवजी क्या आअनादि अआ- 


२ 
नन्‍त थे ? अरे जाई ! ऋपनदेयजी तो राज- 
पुत्र, धमोवतार, सीर्थकर देव हुए हैं; अर्थात्‌ 
बन्‍्हांने राज को त्याग ओर संयम को साध, 
निर्धिकार चित्त-निज गुण रमण-आत्मानन्द्‌ 
पाया; तब ब्यन्तःकरण की शुद्धि छारों ईखरी- 
य झ्लान प्रकट बुआ, जिसके प्रयोग से उ- 
न्दोने जाना ओर देखा कि, शुद्ध चेतन--- 
परमात्मा परमेथर नी ऐसे ढी सर्व दोप 
रडटित--सर्वदा आनन्द रूप हे. तव अज्ञान 
का अन्त छोकर, केदल ज्ञान प्रगट हुआ, 
खोकातोक, जम-चेतन, युद्म्र-स्थृत्त, सर्च 
घदायों को प्रत्यक्ष जाना; अर्थात सर्वक्ष दुए, 
छिर पगेपकार के निमित्त, देश देशान्तरों में 
सत्य उपदेश करते रहे; अर्थात ईश्वर सिद्ध 
स्वरुप ऐसा दे-आओर जीवात्मा का स्वरुप एसा 


» ह्ु-आओर जम पदार्य परमाणु आादि का 


स्वरूप ऐसा टे-ओर इनका स्वजाव जरू में 
जम्ता, चतन में चतनता, घनादे दे-आओर 


“१४ 
हुए. उस मोकपद सिद्ध स्वरुप की स्तुति की 
के ० अकार से तुम पी जी मानते 

» जैसे कि सम्बत्‌ २९९७४ के ठपे ढुंए “स- 
त्पार्थ मातम मरना की-इरी 
पृष्ठ १२ वीं पंक्तिमें लिखा हे, कि “दे 
आदि परमेश्वर के नाम यजुर्वेंद में आते हें, 
आर ७ थे पृष्ठ नीचेकी श्म पंक्ति में ओर ' 
पृष्ठ ५ मी की कपरली श्म पंक्ति में लिखा 
है, कि सर्व वेद सर्व धर्म अनुष्ठान रूप 
तपश्चरण जिसका कथन मान्य करते, ओर 
जिसकी प्राप्ति की एइछा करके ब्रह्मचर्य्याश्रम 
करते हैं, ठसका नाम “३“'कार हे. अब स- 
. मऊने की यढ बात हे, कि जिसकी प्राप्ति 
अर्थात्‌ परमेश्वर के मिलने की इछा करके तप 
आदि करते हैं अथात प्राप्ति ढोना, मिलना, 
शामिल होना इनका वास्तव में एक ढी 
अर्थ हे. 
आरिया:-जैन मत में तो, जीव त- 


| जन 5 कै ब्लरों पू 


रण 
ए-सेयम से शुद हो कर सुक्त होता हें 
उसे दी सिर आअधोत्‌ इचर मानते हें; आअ- 


नादि सि आधात्‌ इखर कोई नदीं मा: 

जेसः--छत्तराष्ययन सुत्र--अध्ययन 
३८ गाया ६८ में सिर को दी अनादि 
कहा हू 


( गाया. ) 
एजत्तेश साइवा अपक्लवसीया विय 
पुहत्तेण अणाइया अपल्लचसिया विय एछ्द्ा 
( एगत्तेश ) कोइ एक ठप-जप से नि- 
प्कमे हो कर सिश्यपद को प्राप्त हुआआ डसकी 
आपका से सिध ( साइया ) आदि सह्वित 
( अपल्वसीया ) अन्त रहित माना गया हे; 
आर (पहुतेणश ) इस से पथ वहुत की अप- 
पेक्ा से सिष (अनाइया ) आदि रहित अआ- 
चात्‌ जिसका आदि नहीं हे, (अपक्लवसिया) 
3६०३५ 


(8 
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५ 


१४ रे 
हुए. उस मोझूपद सिद्ध स्वरुप की स्तुति की 
है. और इसी प्रकार से तुम घोग जी मानते * 
हो. जैसे कि सम्बत्‌ १९४४ के ठपे हुए “स- 
त्यार्य प्रकाश” के प्रथम ससुख्धास की ३ री 
पृष्ठ ११ वीं पंक्तिमं खिखा हे, कि “ले 
ध्यादि परमेश्वर के नाम यजुरबेंद में आते हें, 
घ्प्रीर ७ रथ पृष्ठ नीचेकी श्म पंक्ति में ओर 
पृष्ठ ५ मी की कपरली श्म पंक्ति में लिखा 
हे, कि सर्व वेद सर्व धर्म अनुष्ठान रूप 
तपश्चरण जिसका कश्नन मान्य करते, ओर 
जिसकी प्राप्ति की एच्चा करके ब्रद्मचर्य्याश्रम 
करते हैं, ठसका नाम “3“"कार हे. अब स- 
मऊने की यद बात दे, कि जिसकी प्राप्ति 
अर्थात्‌ परमेश्वर के मिलने की इच्चा करके तप 
इआआादि करते हेँ अर्थात प्राप्ति होना, मिखना, 
शामिल होना इनका वास्तव में एक दी 
अर्थ है. 

आरिया:--जैन मत में तो, जीव त- 


४२ 


रु 

जेनीः-यढ बात ठीक नहीं हे; क्‍यों 
कि जो मोह्य और बडा दो दवा उसमें गुण 
जी बे ढोवे ? ओर जो ठोद्म-पतला हो 3: 
समें गुण ज्ञी ठोडे अर्थात्‌ स्व्प ढोवे ? परं- 
न्तु सर्य्य तो 'एक देशी' और गोद्य होता ढे 
आर उसका प्रकाश बमा-सर्वव्यापक होता 
है, कहो जी, यद कैसे ? 

आरियाः--तुम इश्वर को कत्ती सान- 
तेढो दा नढीं ९ 

जैनीः--इव्वर कर्ता ढोता तो हम मान- 
ते क्‍यों नहीं ? 

आ्रियाः-तो क्या एंश्वरकर्ता नहीं रे? 

जेनीः-नहीं; क्यों कि दमारे सत्रो में 
उ्प्रीर हमारी वद्धि के अनुसार, किसी प्रमाण 


से ज्ञी इश्वर कत्तो सिद्ध नहीं हो सकता हे 
ठुम इश्वर को कत्ता सानते हो? 


२६ 
धपन्‍ंत रहित (अन्त नहीं जिसका ) अर्थात, 
ध्यनादि-अनन्त ऐसे कहा दे जो मद़ात्मा , 
कर्म क्रय करके मोक्पद को प्राप्त हुए दें उन- 
की अपेक्ता से तो सिर, आदि सदित आर 
अप्रन्त रहित माना गया हे; ओर जो सिद्ध पद 
परम्परा से दे बढ अनादि-अनन्‍्त हे. 


(आरिया:-) वह जी तो की सिद व 
ना दोगा. 


(जनीः- ) बना हुआ कद़े ते आदि 
हुए; अनादि की तो आदि नदीं हो सकती- 
चप्रोर स्पनन्तका अन्त नहीं दो सकता क्योंकि 
जब सृत्नम सिदको-अननन्‍्त कह दिया तो फिर 
बना इआ अय्यात्‌ आदि केसे कढी जावे ! 

(आरियाः-) “सत्यात्रे प्रकाश” ४७७ 
पृष्ठ १३ वीं पंक्तिम सिखा दे कि जिस पदार्स- 
को स्वजाब 'एक देशी! दोवे छसका गुण- 
कर्म स्वनावजी एक देशी? इचआ करता ढे. 


श्प 
-.. जैनीः-यढ वात ठीक नहीं ढे; क्‍यों 
कि जो मोह् और वडा हो. कया उसमें गुण 
ज्ञी बमे ढोवें ? और जो ठेद्य-पतला ढो ७ 
समें गुण ज्ञी ोद्ढे अर्थात्‌ स्वढप ढोवें ? परं- 
न्तु सूर्य तो 'एक देशी' और णोेत्न ढोता ढे 
स्प्रोर उसका प्रकाश चरस्चा-सर्वव्यापक होता 
है, कहो जी, यदह केसे ९ 
 आरियाः--तुम इश्वर की कत्तों मान- 
तेढो वा नहीं ? 
. जेनी---ईश्वर कत्तों ढोता तो हम मान- 
ते क्‍यों नहीं 
च्यारिया-तो क्या ईश्वर कत्तों नहीं हे? 
जैनीः-नहीं; क्‍यों कि हमारे सूत्रों में 
ज्यौर हमारी बुद्धि के अनुसार, किसी प्रमाण 


से ज्ञी ईश्वर कर्ता सिद्ध नहीं हो सकता हे. 
ठुम ईश्वर को कत्तों मानते हो? 


र्ए 

आरियाः--ां; हमारे मत का तो सि- 
आन्‍्त ही यद हे कि इंश्वर कर्ता हे. 

जैनीः--ईश्वर किस ४ पदार्थ का के, 
र्त्ताठे? 

आआरियाः-सर्व पदार्थों का. 

जेनीः--पदार्थ तो कुख दो देँ:-(२) 
चेतन झयोर(9) जरू. चेतन के एलेदः-(१) पर- 
मखर चेतन ऑर(५) संसारी झनन्‍्त जीव चे- 
तन. जम के 9 नेदः- १) अभरूपी (आकाश काखा- 
दि)ओर(9/रूपी/परमाणु च्यादि)सो तो अनादी 
हैं. झब यह बताओ कि इव्वर कोह्ट नया 
जीव अथवा नया परमाणु बना सकता हे 
वा नहीं. 

आरियाः--नहीं. 

जनीः--तो किर तुम्हारे ईश्वर में बनाया 
ही क्या ? बस ! नुम्हारा पूर्वोक्त ईश्वर को सर्व 
पदार्थ कर्ता कहना यद्द मिश्या सिद्ध दुआ. 


गए 
( आरिया मीन दो रदा. ) 

जेनीः-जखा | यढ़ तो बताओ कि इशर 
(स्वतंत्र) खुद धप्रख्तियार दे वा परतंत्र (परा- 
घीन) अर्थात्‌ थे ध्पस्तियार दे. 

घष्रारियाः-वाहुजी दाह! आपने यह 
केसा प्रश्न फिया ! ईश्वर के स्वतंत्र ढोने में 
कोई किसी प्रकार का सन्देद कर सकता दे? 
इश्वर तो स्वतंत्र दी दे. 

जेनी:--ईश्वर किस एकम में स्वतंत्र ढे? 

आरिया+-ई*र के ज्ञी क्या के हु- 
इप्रा करते दें ? 

जेनीः--तुम तो ईश्वर के कर्म मान- 
ते हो, 

स्परारियाः--दस ईश्वर के केसे कर्म मा- 
नते हैं ? 


जेनीः--तुम॒ ईश्वर को न्यायकारी 
(न्याय करने वाला-दण्म देने चाला), अपनी 


श्र 

'जनी:-तो फिर ईखर ज्ञी दमारा ही ज्वा- 
उहरा; जैसे दम अनेक कम करते हैं ए- 
से ही ईश्वर जी करता दें: तो फिर जिस पघ- 
कार से ढम को कर्म का फल ज्ञोगना पडता 
है, इसी प्रकार से ईश्वर को जी जोगना पमता 
होगा; वा, जेसे दमें कमे फल झुगताने वाला 
इंखर की मानते हो, ऐसे ही ईश्वर को ज्ञी को- 
इ च्योर ढी कर्म फल झुगताने वाल्या मान- 
ना पमेगा. 

( आरिया मोन हो रहा.) 
जनी-जीव स्वतंत्र हे वापरतंत्र 
चआरिया-स्वतंत्र. 
जेनीः-जीव में स्वतंत्रता अनादि हे वा 

आदि स्वतः सिद है दा किसीने दी है? यदि 
घ्यनादि सानोगे तो जीव स्वये ढी कत्तो सिद्ध 
हुआ; इसमें फिर ईश्वर की क्या आवश्यकता 
( जरूरत) रदी १ यदि आदि से ( किसी की 


/ हा 


'क पृ छ 
इचा के अनुसार सृष्टि के रचने वाला मान- 
ते हो. 


ध्पारियाः-हां ! इसको तो हम स्विकार 
करत हू 


जैनीः-न्याय करना जी तो एक कर्म ढी 
हे; ओर दण्म देना नी एक कर्म दी हे. इच्चा 
न्नी तो अन्तःकरण की स्थूल प्रकृति (कर्म) 
हे. स्टि का रचना जी तो कम है 

च्प्रारियाः-( किश्वित्‌ मौन दो कर ) हां ! 
छुफे स्मरण हे कि दमारे “ सत्पार्थ, प्रकाश ” 
के ६३४ पृष्ठ की २११ पंक्तिमें ईश्वर और ज- 
सका गुण कम स्वनाव ऐसे लिखा ढे. 
.. - जैनीः-जला! यह तो बताओ कि इंश्वर 
कोन ए से ओर कितने कर्म करता हे ? 

:आरियाम-कर्मो की संख्या (गिनती). 


तो नहीं की हे. 


घ्0 

इचा के अनुसार सृष्टि के रचने वाला मान- 
हो 

आरियाः-हां ! इसको तो हम स्विकार 


3. ७ 


करत ह€ 
जैनी>-न्याय करना ज्ली तो एक कर्म ही 
है; ओर दण्म देना जी एक कर्म दी दे. इच्चा 
जी तो अन्तः्करण की स्थृक्ष प्रकृति (कर्म) 
है. स्॒टि का रचना ज्ञी तो कर्म हे: 
इपरारिया--( किश्वित्‌ मौन ढो कर ) ढां ! 
मुझे स्मरण हे कि ढमारे “ सत्यार्थ! प्रकाश ” 
के ६३४ पृष्ठ की १३ पंक्तिमें ईश्वर और बड- 
सका गुण कर्म स्वजाव ऐसे छिखा हे. 
.. जैनीः-जला! यह तो बताओ कि ईश्वर 
कोन ५ से ओर कितने कर्म करता हे ? 
. आआरिया-कर्मो की संख्या (मिनती)- 
तो नहीं की दे. 


ए्‌्० 
इछा के अनुसार सृष्टि के रचने वाला मान- 
तेहो 


चप्रारियाः-हां ! इसको तो हम स्विकार 


मा] 


करते ह. 


जैनी-न्याय करना ज्ञी तो एक कर्म ढी 
है; ओर दण्म देना न्नी एक कर्म दी दे. छत्ा 
ज्ञी तो अन्तःकरा की स्थ्त प्रकृति (कर्म) 

सृष्टि का रचना ज्ञी तो कम है 

आरिया-( किथ्रित मोन दो कर ) ढां ! 
मुझे स्मरण दूं कि हमारे “ सत्यार्थ! प्रकाश ” 
के ६३४ प्रष्ठ की ए४ पंक्तिमें ईश्वर ओर ब- 
सका गुण कर्म स्वजाव ऐसे खिखा हूँ. 

जैनीः-नला! यद्व तो बताओ कि ईश्वर 
कोन 9 से और कितने कर्म करता हे? - 

आऑप्रासिया--कर्मा की संस्या (गिनती) 
तो नरदीं दी द 


| घ१ 

. जैनीः-तो फिर ईश्वर ज्ञी ढसारा ही पा- 
| हरा; जेसे हम अनेक कम करते हैं ए- 
से ही ईश्वर ज्ली करता हें. तो फिर जिस प्र- 
कार से ढम को कर्म का फल ज्ोगना पडता 
है, इसी प्रकार से ईखर को जी ज़ोगना पमता 
होग॥ वा, जेसे दमें कम फल जुगताने वाला 
इईखर को मानते हो, ऐसे ही ईश्वर को ज्ञी को- 
४ ओर दी कर्म फल झुगतानें वालां मान- 
ना पंरेगा. 

( आरिया मोन हो रदा. ) 
जनी-जीव स्वतंत्र हे वापरतंत्र १ 
घरियाः-स्वतंत्र, 
जेनीः-जीव में स्वतंत्रता अनादि हे वा 

ध्पादि १ स्वतः सिर है वा किसीने दी है? यदि 
आनादि मानेंगे तो जीव स्वयं दी करत्ती सिद्ध 
हुआ; इसमें फिर ईश्वर की क्या स्पावश्यकता 
( जरुरत) रढी १ यदि आदिसे ( किसी की 


धरे 
जैनीः-इस रीति से. आप यह तो वता- 
इये कि ईश्वर को न्‍्यायकारी तुमारे मत में किस . 
प्रकारसे मानते हें ? 


आरियाः--राजा की तरदढ; जैसे चोर 
चोरी कर लेता है, फिर वढ़ चोर स्वयं दी 
कारागार में (केद मे ) सढीं जाता दे; उस का 
राजा ढी दए्म देता दे (कैद करता है). ऐसे 
ढी इश्वर जीवों को डन के कर्म का दएझ 
( फल्ल ) देता हें. 
.. जेनीः-वढ़ तस्कर (चोर ) राजा की 
सम्मति (मर्जी ) से चोरी करता है वा आ- 
पंनी दी इच्चा से ? 
आरियाः-अपनी छा से; क्यों कि राजा 
खोगों ने न्यायकारी पुस्तक वना रक्ख हैं, और 
प्रत्येक स्थान में घोषणा करवा दी हें कि 
कोई जी तस्करता ( चोरी ) मत करे; झोर 
आपने पद्रेदार नियत कर रक्खे हें, इत्यादि. 


4!) 

जनी-क्या, गजा में चारों के रोकने की 
शक्ति नहीं हे 

आरिया.--शक्ति तो ह; परन्तु सजा के 
परोक्ष थोरी छुआ करने दें. 

मैन। यदि राज़ा का करिशित मात्र जी 
समाचार मिल, कि चार चारी करंगे वा कर 
रहे टू, ता राजा चार। करन देव ना नहीं ? 

अप्रारिया -कदाचित ज॑। नदी, 

जेनी-+तो क्या कर ? 

इअप्रारिया >यि राजा के प्र्त'र / मार 
खूम ) दो जावे कि मर नगर में बार आह 
हैं वा चोगी कर रहे हें. अगनयबा करत ता 
राना उनका प्रथम ही यत्न कर देव अवात 
जमानत से छैपे किया कैद कर देवे, इत्यादिक, 

जेनी:-यदि राजा ऐसा प्रबन्ध (४स्ति- 
याम ) ने करे अर्बात प्रथम नो चेनसे था- 
री कर खेने डवे ओर फिर द्वा्म देने को 


के 


ध्ण्‌ 

सुसन्नद अर्थात्‌ ढोश्यार दो जांवे तोराजा 
को कैसे समऊना चाहिये ? ह 

आरियाः-अन्यायशाली अधथात्‌ बे- 
इनसाफ 

जेनी:-बस ! ञ्मव देखिये कि तुम्दारे ही 
सुख से ईश्वर के राजा की तरह कत्तो मांनने 
में तीन शुणो का तो नाश सिर ढो चुका. 

ध्यारिया-किस प्रकार से? 

जेनी:--क्या तुम्दें प्रतीत (माह्दूम ) 
-नदीं छुआ १ 

 आरिया-नढीं. 

लेती*-लो, सुनो |! जब कि तुम इंश्वर 
के कत्तेत्व अर्थात्‌ कर्ता होने के विषय में 
राजा का दृष्टान्त देते हो, तो इस में युक्ति सुनो. 
जला | यह तो बताइये कि चोर ईश्वर की 
प्रेरणा (एच) से चोरी करने में प्रश्त होता 
है वा अपनी छउच्चा से? 


श्दृ 

घआरिया:-अपनी ढी इछा से. 

जैनी:-क्या, ईश्वर में चोरों को चोरी से 
रोकने की शक्ति नहीं हे? क्‍यों कि, बिना दी 
इचा के काम तो इर्बल आर्थात्‌ कमजोर वा 
परतंत्र [ पराधीन ] के ढोते हें; ओर इश्वर तो 
स्वतंत्र [ खुद मुख्त्यार] ओर सर्वशक्ति- 
मान्‌ स्वीकार [माना] गया हे; तो फिर उस 
की इखा के विना ही चोरी क्‍यों कर हुए ? 
इससे यह समऊा जविगा कि ईश्वर सर्व श- 
क्तिमान्‌ नहीं ढे; क्यों कि ईश्वर की छत्चा . के 
बिना दी कुत्सित ( खोद्द ) कर्म होते हें, 
जिस प्रकार से तुमारे सम्बत्‌ रए्णध्व के 
पे हुए “ सत्पार्थ प्रकाश ” के १९४ पृष्ट 
में सिखा द्े-( प्रश्न ) परमेखर क्‍या 
चादना दे? (उत्तर ) सत्र की ज़खाइ ओर 
सब का सुख चाहता है. अब विचारने की बात 
हे कि बढ़ तो चादता नहीं कि किसी की बुराई 
वा हिसी कोकट्ट दो (कुकम दो) परन्तु ढोनेदे. 


हि 


प््षु 
इस दिये कात हुआ कि ईखर कारण वश अ- 
चात्‌छाचारी अमर से झाचार ढे-इस वास्ते बर्‌ 
प्रथम ईश्वर में अशक्ति दोप सिद्ध हुआ. 

आरियाः-ईश्वर में चोरों को रोकने की 
शक्ति तो दे परन्तु ईखर की वेखबरी में चो- 

दोती दे 

जेनीः-तो फिर ईश्वर स्वेक्षम रदा. 
क्यों कि स्वेक्षता के विषय मे वेखबरी का 
शब्द तो कदापि नहीं घट सकता. जो सर्वेक्ष 
हे बढ तो सर्वे काल (नृत, जविष्य, वत्तेमान) 
में सब पदार्थों को जानता हे. इस लिये यह 
छितीव [ दूसरा | झअल्पक्ृता रूप दोष 
सिद् हुआ. 

आ्यारियाः...इखर ने तो राजा की तरदढ 
(न्याय पुस्तक) अर्थात कानून के पुस्तक 
वेद वना हिये हें, ध्योर पदरेदार वत्‌ रक्तक 
साधु वा उपदेशक घोषण अपयात्‌ ढंगोरा 
फेर रहे हूँ; परन्तु जीव नदीं मानते 


श्ए 

के अधीन हो, तो संब को पूर्वोक्त एक सार 
करे, परन्तु पिता के कुठ अधीन में नहीं, उनदी 
के पत्र कर्मों के अधीन है. कोई कमी के अ- 
नुसतार चुछ्चिमान और कोई मूखे, और के. 
घनाव्य ओर कोई दरिद्री, ओर कोई कुपात्न 
आर कोई सुपात्र अव देखिये कि किसी 
के पुत्रने किसी कारण से जढ़र खा छि- 
या; जब उस की कष्ट इआ तब उत्त का पिता 
ओर पिता के सक्षम जन आए ओर मा- 
ब्ूम किया कि इसने जदर खाया दे; तब छ-' 
स्‌ के पिता को सब सक्कन पुरुष उपालम्त 
( बलांजा ) देने लगे कि तूने इस को 
जदर क्‍यों खाने दिया ? तव उसका पिता 
बोला, कि जला! मेरे सन्सुख (सामने) खाता 
तो में केसे खाने देता ? मेरे परोद [परोखे] 
खा जिया हे. अबवा फिर उस के पिताने 
कहा कि खाया तो मेरे प्रत्यक्ष [स्ममने] ही दे. 
तब सक्कन पुरुषों ने कद्दा कि तूने जहर खाते 4 


सर 


३० 
शए इसे क्यों कर नहीं रोका? तब पिता बोला 
कि में ददाने में वाकी जी रखता ? मेने तो इ- 
स के द्ाय में पुमिया देखते ही द्वाथ पकड़ 
छिया ओर बहुत निरोध्र किया झआर्थात्‌ 
दटाया, परन्तु यद तो बलात॒कार (जबरदस्ती) 
से द्ाथ छुमा कर खा दी गया. में फिर बहुत 
छाचार दुआ. क्‍यों कि मेरे में इतनी शक्ति 
कहाँ थी, जो कि में इस के साथ मुप्टियुद् 
अर्थात्‌ सुकम्पुका दो कर इस जहर खाने से रो- 
कता, आब आप समऊ सखीजिये कि पिता फी थे 
खबरी म॑ ओर शक्ति से वाह्य (बाहर ) हो कर 
पुत्र के जदर खाने से ते| पिता के जिम्मे सअ- 
न्याय कदापि सिर नहीं दे! सकता; परन्तु 
पिता के खबर जी दो ओर छुमाने की शक्ति 
जी हो, फिर पुत्र को विप खाने देये ओर खाने 
के घनन्‍्तर (पीछे ) पुत्र को दष्फ ध्यर्थात्‌ घ- 
चंण (सिदका) आदि देवे, तो वह सझान 
चुप पिता को अन्यायकर्ता (वेपनसाफ) 
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कहें वा नहीं, कि आरे मूर्ख ! तेरे सामने दी तो 
इसने विष (जहर ) खाया, ओर यद्यपि तेरे में 
रोकने की पूर्ण शक्ति जी थी, तथापि तूने उस 
समय तो रोका नदीं, और अब इसे तूं दर 
देताहे | अरेअन्यायी | अब तूं जला बनता ढे ! 

इसी प्रकार से तुम जी एश्वर को क्या ते 
इ्यल्पक्त और शक्तिहीन मानोगे नदीं तो आ- 
न्यायी. यढ ठतीय (तीसरा ) दोष अवश्य ही 
सिर हुआ. अब चतुर्थ (चोथा) सुनो. 

कढोजी ! तुम्दारे वेदों में ईश्वरोक्त ( ईश्वर 
की कही हुए ) यद ऋचा दे कि “ अहिंसा प- 
रमो धर्म: ” ? 

च्प्रारिया:-द्वां! हां | जी सत्य हे. 

जेनी-तो यह लाखों गो आदिक ए- 
शुतओं का भतिदिन कसाई आदिक वध करते 
हें यद क्या? यदि इश्वर को इचा सें ढोते हें, 
तो इम्र की दयाद्ुता कहां रढी ? इस ज्ञा- 
ल्ति से यह चतुर्थ (चौथा) दोष निर्दयता का _ 


३9 

सिर इआ. ओर " अदिसा परमो धर्मः” यंद 
कहना कहां रद! यदि बिना मर्जी से कदो, तो 
ईश्वर छन ढिंसकों (कप्ताईयों ) से झर कर 
क्या छाचार दो रदता दे? जो कि उनको रोक 
नहीं सकता तो पूर्वोक्त शक्तिददीन उहरा; 
थांत्‌ सबंशकफ़िमान न रदा. हु 

आरियाः--ईशवर ने जीवों को स्वतंत्रता 
अर्थात्‌ अग्व्तियार दे दिया है, एप कारण से 
अब रोक नदीं सकता; जो चादें सो करे. 

जेनीः-बस ! आत्र तुम्दारे इस कथन 
से दमारे पूर्बक्त [पदले कहे दुण] दो दोप 
सिद्द हुए. 

इप्रारियाः-कझीन 9 से बढ दोप हें ? 

जेनी--एक तो आत्पक्ृता, ओर दूस- 
री अन्यायता. 

आरिया---किस 9 प्रकार से? 

ज्नीः--इस ज्ञान्ति से; इववर को 
भनीत (मासुम) न होगा कि. यद जीय दिंसा 


! ५० 
रा 


ध्यादि पृवंक खोद्द कम करंगे.यदि माद्षम ढोता 
तो ऐसे 9 छएकर्म करनेवाले जीवों को $खर 
स्वतंत्रता कदापिन देता. उस से प्रभम 
ध्यद्पक्तता का दोष सिद्ध हुआ. यदि 
माक्षम था, तो ऐसा उष्ट कम करनेवाले जीवों 
की इश्वर ने स्वतंत्रता (अख्तियारी ) दी, सो 
मदा अन्याय ढे.क्यों कि, अब जी राजा खोग 
छप्ट कम करने वाले [स्वामी की मर्जी से प्रति- 
कूल अर्चात बिना आकह्ला से चलने वाले]इष्ट 
जनों को स्वतंत्रता नहीं देते हें, इस से दूसरा 
चप्रन्यायता दोष सिर हुआ 
च्यारियाः---इश्वर उन कसाइया से उन 
जीवों का कम फल (वद॒दा) झुगताता हे. 
ज्ञनीः--तो फिर ज्यों ज्ञी इश्वर के ढी जि- 
म्मे दोप आवेगा. क्‍योंकि जब गो के जीव ने 
कम कसाइयों से झुगताने वाले करे होगे, त- 
बज्ञी तो इस्वर माजूद दी हो गा.फिर वदढ कर्म 
इवर ने केसे करने दिये,जिन का फल(बदला) _ 


5५ 


श॒ बोखना, (३) छमानदारी, (४७) बन्दगी 
घर: 9 
ज्नीः--क्या २ ना मंजर हे ? 
मुसत्मानः-(१) दरामी, (9) चोरी, 
(३) चगलखोरी, (७) वे रढमी,(०) वे शमानी 
(६) व्याज खाना, (9) सअर मांस, (ए) म- 
देरा (शराब), वगेरः 9 
जनीः--तो फिर खुदा के हुक्म विना उ- 
पर लिखे हुए दृए ( खाद्ट ) कम क्‍या दो- 
तेढ़! अब या तो तुम्हारा पह्िला कथन 
[कदना) गलत हे कि, खुदा के ढुक्‍्स 
बिना पत्ता झी नहीं दिखता; (9) या तो खुदा- 
दी के दुक्म से उपर लिखे दुष्कर्म ढोते हें! 
तो यद् तुम ढी विचार कर लो कि तुम्हारा खुदा 
फेस 9 दए कभ करवाता हे ? (३) क्या ख- 
दा के इक्म से विना दष्ट कम करने वाले खदा 
से बजवान्‌ (जबरदस्त) दें, जो खुदा को रद्द 
[अदृल] के निन्दित कर्म करते ढें? आमव यह 


बताइये कि इन पूर्वेक्ति तीनों बातों में से कोन 
सी बात सत्य हे ? बस ! अब पृव्वोक्ति दोनों प्र 
शक्षात्तरों के अर्थ को निरपक्षदृष्टि से देखो ओर 
सास समऊ कर मिथ्या श्रम का त्याग करो 
ओर सत्य का ग्रद्धण करो.यह पक चार दोप 
मिद्ध दाने से हम 5श्र को कत्तो नहीं मानते 
ह अब सुम $खवर के गुण ओर ईश्वर का कर्ता 
होना ओर यह चार्गों दोष ली न झ्याये ऐसा 
मिद्ध कर दिखाओ. 
यदि इस ज्रम से कर्त्ता कदते दा कि 
जम आप दी केस मिल जाता ढे,ता दम आगे 
घत्त कर जद का स्वरूप का नी किमित बर्णन 
करेंगे; उससे तुमने निश्चय कर लेना. परन्त 
कृदमां (मम्बंधी) वाले नाइ की तरद बार 9 
नियेध (इनकार) ने करना; जस दृष्टान्त दे कि 
मुंदरपुर नगर में थनदत्त नाम से एक शेत्ध र- 
इतना था, आर घर में एक पत्र जी था जसस्त- 
पुर नगर से सामदन धर की कन्या की समाई 


; हु 
हठयादी नामक नाई घनदत्त शेठ के पुत्र के 
लिये ले कर आया. और घनदत्त शेठ ने ड- 
स नाई की जलि ज्ञान्ति/अछी तरह से) खा- 
तिर करी,ओर फिर शेठ ने नाई से पूण कि, 
आआप प्रसन्न हुए ? तव नाई ने कहा कि,नदी. 
फिर छसतरे दिन शेठ ने बहुत अच्छी ज्ञान्ति से 
घेवरादिक पकवान खिलाए ओर पूछ कि, 
राजाजी! अब तो मसन्न हुए हो? तब नाई ने 
उत्तर दिया कि, नहीं- इसी प्रकार से फ़िर तट. 
सेरे दिन शेठ ने विविध प्रकार की अर्थात्‌ जा- 
न्ति ९ की वस्तुएँ मोतीचूर और मिलाई, वा- 
दाम, पिस्तों के बने हुए मादक झआर्थात्‌ लाई 
आदिक ज्ोजन करवाये ओर फिर पूण कि, 
जी अब तो प्रसन्च हो? नाई ने कहा कि,नदीं. 
तब शेठजी ल्ाचार हुए, और जस नाई को 
विदा .किया. 


श्प 
॥ अथभ गुरु शिष्य सम्बाद ॥ 

शिष्य:-हे गुरो ! खुख-दुःख, जीवन 
मरण,सुरृत-दुप्कृत आदिक ज्यवहारों का कत्ता 
जीय है वा कर्म, यद आप हृपापूर्वक झुछे 
जल्ली प्रकार से समछा दीजिये 

गुरू:-हे शिष्य ! कर्म दी दे ; 

शिष्य>-पद्‌ ले, अपना बख, बेष, पु- 
स्तक, इनको जलाउजसि देता हूं! सवार आ- 
पने घर को जाता दूं! 

गुरुः-किस कारण से उदासीन हुए हो? 

शिप्यः-कऋरण कया ? यदि आप कर्म 
हो को कत्तो कहते हो तो 'फिर हम लोगों को 
डपदेश किस छिये करते हो! और क्लाम 
शिक्षा क्‍यों देते हो कि, सुकृत ( शुज्ञ कम ) 
करो आर दुष्कृत [ खेद्दे कम ] मत करो ? 
फ्यों कि जीव के तो कुछ अधीन ही नहीं हे: न 
जाने कम साधुपन करवावे, न जाने चोरी 
करवादें ! 


ध 

शुरु-घीरज से सुनो | कर्ता वा अकत्तो 
जीव दी हे. द | 
शिप्यः..हांडी | यद तो सत्य हे; क्यों 
कि जीव ढी शुत्ञ ( अछ्े ) ओर अशुप्न (बुरे) 
कमे करने मे सतंत्र हे. परन्तु गुरुजी ! इस 
में एक ओर सन्‍्देढ़ उपजा दे. कि यदि जीव 
है कतता हो, तो फिर जीव अपने आप को 
दुखी होने का, चूठे ढोने का, रत्यु होने का ओर 
हर्गति में जाने का तो कन्नो यत्न नहीं करता 


/९हह 


बन कर होर्त री है 
क्या झर द्वाता हूं 
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लात्कार(जबइंस्ती से) दुःखी और मत्यु आदि 
व्यवस्था को प्राप्त करता है. क्यों कि क्एक' 
शेसे ए जवानी में जीवन को लोचते दी मर 
जाते हैं, जिनके मरने के पश्चात्‌ ( पीठे से ) 
सात १ गढों (घरों) को यंत्र ( ताले ) 
खग जाते हैं, ओर ख्लियें रुदन करती ही रह 
जाती हें. क्या यह कष्ट इश्वर देता है ? यदि : 
ऐसे ईश्वर का कोई स्थान वताओ तो बससे 
कि, दे ईश्वर ! जीवों को इतना कष्ट क्यों 
देते ढो ? क्‍या आप को दया नहीं आती ? 
शुरू--कर्म तो स्वयं ( खुद ) जीव ही 
करता हे; ईश्वर तो उनके कमानुसार फल- 
ढी देता ढे. 
शिप्यः-क्या, जिस प्रकार से मजदूरों 
को मजदूरी का फल ( तनखाढ ) बाबू देता 
है, ४शवर जी इसी प्रकार से जीवों के तांशक- 
मां का फल देता हे वा ओर भकार से ? 
' गुरूू-पजदूरों की ज्ञान्ति जीवों को - 


हर 

फल नहीं देता हें. 

शिप्य:---तो, ओर किस प्रकार से ? 

गुरू--जिस रति से सूथेका तेज आ॑- 
पनी शक्ति छारा सब पदारयीं को प्रफुल्चित क- 
रता हे, एस प्रकार से छेखर ज्ञी अपनी शक्ति 
छारा फल देता है 

शिप्य>--सूर्य क्‍या ए्‌ शक्ति देता ढे ? 

गुरू:--अमृत में अमृत शक्ति ओर जदर 
सें जहर शक्ति, इत्यादिक, 

डिप्य:-चमृत में अमुत शक्ति ओर ज- 
दरमें जहर शक्ति तो हुआ ही करती दें; दर्य 
मे अपनी शक्ति घारा कया दिया ? ओर यह 
ज्ञी पूर्वोक्त तुम्हारा कहना इखर कर्ता वाद 
के मत को बाधक (धक्का देने वाला) दे; क्‍यों 
कि सूर्य तो जम है, उत्तकों तो जले बूरे पदार्य 
की प्रतीत्ति नहीं दे, कि एस वस्नु से कीन 9 
सा खान आर क्या ०9 दानि होगी. तो ते स- 


ब॑ को पुष्टि देता हे. परन्तु $श्वर को तुम सर्व- 

झ मानते हो वह अपनी शक्ति ( निर्थक ) 
अर्थात्‌ निरूम्मे पदार्थ कटीली, सत्यानाशी, 
कोचकर्ती आदिक जन्तुओं में सांप, महर 
च्यादिक जीव जो किसी जी कृत्य को सम्पादन 
अर्थात्‌ सिद्ध नहीं कर सकते, प्रद्युत ( ब- 
द्कि) सब को हानि ही पहुंचाते हें, तो उन्हें 
इश्वर पुष्टि क्यों दृता हे ? चेतन को तो शुभ 
आअशुज्ञ, ओर नफा-नुकशान समझ कर पुष्टि 
देनि चाहिये, जेसे कि, मेघ (वाद) तो चाहे 
रूमी-करूमी बाग में बरसे,परन्तु माली तो फ- 
लदायक को ढी सिह्चन करेगा. जला! ओर 
देखो, इश्वरं की शक्ति चेतन, ओर सूर्य की तेजी 
जड,यढ सुमारा ढेतु कैसे मिल सके ? ज़लाजी ! 
फल फूलों को तो सूर्य घ्रष्टि देता हे परन्तु सू- 
ये को, फल फूलों को पुष्टि देने की शक्ति कोन 
देता हे ? 

:. शुरू (हंसकर)ः-ईखर देता हे. 





# खत * का 





का समय पूरा कर देता, एक समय ' एक ज- 
मीन्दार का मकदमा आया ओर जमीनन्‍्दार ने 
आकर कहा कि, मेरी खेती में से आधी खेती 
मेरे चचा के पुत्र अथात्‌ जाई ने काट दी है. 

राजा+-फेर! 

जमीन्दारः--मैने उसे पकम लिया. 

राजाः--फेर ? 

जमीन्दार:--छसने झछे मारा. 

राजाः--फेर? 

जमीन्दारः--मैंने उस को ओर बस के 
बेटों को ज्ञी मारा. 

' राजाः--फेर? 

जमीन्दारने देखा कि यह तो फेर ही फेर 
करता हे, मेरे इजदारों का फल कुछ जी नहीं 
निकालता; तब जमीन्दार बदल कर वाला कि, 
मेरे खेत को चिमियां बहुत चुगने लग गई. 

राजा+-फेर ? 

जमीन्दारः-मेंने बहुत माह परन्तु 
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४६ की 

जमीन्दार-एक ओर निकल गई 
फर्र ! 

राजाः-फेर ? 

जमीन्दारः-फर ! 

राजा-फेर ? 

जमीन्दारः-फर्र | 

इसी प्रकार से बहुत काल तक राजा झौर 
जमीन्दार “फेर” “फर्र” कदते रढे, अन्त में सा 
चार द्वो कर, राजा बोला कि, हे जमीन्‍्दार ! तेरी 
“कर” कन्नी समाप्त जी होगी ? जमीन्दार ने 
जबाद दीया की, जब तुम्दारी “कर” समाप्त दो- 
गी त्तनी मेरी “फर” खतम होगी! 

शिष्य+-यद्र कई मतानुबायी खोक पू: 
बौकछ ईखर को किस कारण से कर्ता मान- 
नद्दें? 

गुरूरौ-झम इरतु स्त्रये ढी (आप ही) न॑- 
दीं मिलती स्तर विछम्ती; इनके मिलाने बा- 


छछ 
ला कोइ आर दी अयांत्‌ इश्वर ढोगा, यथा 
काए ओर लोढ़ा पृथकए आयात अलगए * 
पडा दे वह आप ही मिलके तख्त नहीं बन 
' सकता. उनके मिलाने. वाला तरखान होगा 
इस कारण से डे 
शिप्यः--वस, झइसी अ्ञम से इंश्वर को 
कर्ता मान बेठे हें ? यदि इसी प्रकार से ओर 
जी अ्म में पर जावें कि जम पदार्थ आप ही 
नहीं मिलते हैं, इन के मिलाने वाला कोई 
ओर दी ढोना चाहिये, तो फिर यह ज्ञी मान- 
ना परेगा कि, यह जो ज्ञान्तिएठ के वादल हो- - 
ते हें इनके बनाने वाले जी राज मजदूर 
ढोंगे, ओर साययक्राल के समय जो रह्ढः बरहः 
के बादल हो जाते हें उनके रइने वाला को- 
३ रंजक अर्थात्‌ लखारी जी होगा. और जो 
आकाश में कन्नीए इन्ड धनुप्य पडता हे ल- 
सके बनाने वाढा ज्ञी कोई तरखान होगा, 
ओर कई काच चह्आदि वस्तुओं का प्रत्िनि- 


ह3॥ ष्् 
मीन्दारः-एफक ओर निकल गई 
फरे 
राजाः-फेर ? 
जमीन्दारः-फर ! 
राजा-फेर ? 
जमीन्दारः-फर्र ! 
इसी प्रकार से बहुत काल तक राजा और 
जमीन्दार “फेर” “फर्र” कदते रहे, अन्त में लॉ 
चार ढो कर, राजा वैसा कि, हे जमीन्दार ! तेरी 
“करें” कन्ी समा जी होगी ? जमीरदार में 
जबाद दीया की, जब तम्दारी “कर” समाप्त टो- 
मी सनी मेरी “कर” ग्वतम होंगी! 
सिध्यन्यद्ध कई मतानयायी खोक पू& 
इखर को किस कारागा से करना सास: 


सुरूप-पम बरतु स्वयं टी (आप ही) नं 
दीं मिदती अतः विद्धक्मी; इनके मिस्याने या" 


ठप 
ला कोइ ओर ही अर्थात्‌ ईश्वर होगा, यथा 
काछ ओर लोढा पृचकूए अर्वात्‌ अलगए - 
पडा हे वह आप ही मिलके तख्त नहीं वन 
' सकता; उनके मिलाने वाला तरखान होगा; 
एस कारण से. 
शिप्यः-वस, इसी च्ञम से ईश्वर को 
कर्ती मान बेठे हें ? यदि इसी प्रकार से ओर 
ज्ञी अम में पर जावें कि जम पदारय आप ही 
नहीं मिलते हें, इन के मिलाने वाला कोई 
आर दी दोना चाहिये, तो फिर यह ज्ञी मान- 
ना परूगा कि, यह जो ज्ञान्तिए के वादल हो- - 
ते हें इनके बनाने वाले जी राज मजदूर 
ढोंगे, ओर सायंक्राल के समय जो रह्डः वरहः 
के बादल ढो जाते हें उनके रड्ने वाला को- 
$ रंजक अर्थात्‌ लखारी ज्ञी होगा. ओर जो 
आकाश में कन्नी9 इन्छ घनुप्य पडता दे ड- 
सके बनाने वाला ज्ञी कोई तरखान होगा, 
झआ र कई काच आदि वस्तुओं का प्रतिवि- 


भव (साया) पर जाता दे तो उसका शीभघ्र ही 
बनाने वाला कोई सिकलीगर नी होगा. अ- 
पितु नहीं, यह पदार्थी की पर्याय के स्वनाव 
(॥४/०४० दोते दे, इस विषय का स्वरूप हम 
पआ्यागे जी लिखेंगे; परन्तु पूर्वोक्त पदार्थ पर्याय 
कीखबर के न दोनेसे पृर्वाक्त ज्ञम पमता ढे.अब 
यद्व समऊना चाहिये कि, क्‍्या9 पदार्थ किस३ 
पर्याय में मिलने विग्मने का स्वज्ाव रखते हें; 
यथा घुम्बक पापाण(मिकनातीस) ओर लोहे 
की सूह : दोनों जम ढें, परन्तु स्वयं (खुद) दी 
अपने खजाव की झआकर्पए-शक्ति से मिल 
जति दें. ह 

. शुरू-.ढ़ या कदते दें कि स्वजाव जी 
ईखर ने दी दिया दे. 

शिष्यः-..ता सिंदों को (शरों को) शिकार 
का ओर कसाईयों को पत्मुवध का स्वनाव 
दिसका दिया मानते द्वॉंगे. 
' शुरू-कमोनुसार कहते हैं. 


2० 3708 टधा< ह2 5 नो 
शिष्यः-चस ! छतवा ढी कदना घा.परंन्तु 

प्रकृति का जी गुण, कर्म,स्वज्ञाव पूर्वोक्त दाता 
ही है, फिर शंका का क्‍या काम ? यदि ईश्वर 
का दिया स्वज्नाव ढोवे तो अप्नि को ईश्वर 
जल का स्वनाव दे देवे ओर जहर की अमृत 
का स्वन्नाव दे देवे: क्‍यों कि. ईश्वर स्वेक्ष 
आर सर्वशक्तिमान्‌ ढे:जो चाहे सों करे. परन्तु 
इम्वर कत्ता नहीं ढे; क्‍यों कि पश्चम वार से 
२ए०७४ के ठपे छुए “सत्वार्थ प्रकाश” अष्टम 
समुल्लास ३१४ पृष्ठ २९, ५३, ३३, पंक्ति में 
लिखा दें कि, जो स्वाज्ञाविक नियम अपर्थात्‌ 
जेसे अप्ति, 3:ण, जल, शीत, आर प्ृथिदरी 
चआदिक जमे को वियरीन गुण वाले इम्वर 
ज्ञी. नहीं कर सकता. अच तक दोता हे की 
चढ़ नियम किस के वांचे छुए थे, जिनको 
झश्वर जी विपरीत अथात चदल नढीं सकता ? 
बस ! सिछ छुआ कि, पदावे जी अनादि हें 
इ्यौर उसके स्वनाव अर्घात्‌ नियम ज्ञो आ्यना- 
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म्त्र (साया) पर जाता ढै तों उसका शीघ्र ही 
बनाने बाला काई सिकलीगर ज्ञी होगा. आप्र- 
पितु नहीं, यह पदार्थों की पर्याय के स्वज्नाव 
(॥४/४४० दोते हें, इस विषय का स्वरूप हम 
पआगे जी लिखेंगे; परन्तु पूर्वोक्त पदार्थ पर्याय 
कीखबर के न ढोनेसे पूर्वोक्त जम पता ढे.अब 
यद् समऊना चाहिये कि, क्या9 पदार्थ किसए 
पर्याय में मिल्नने विग्मने का स्वजाव रखते हें; 
यया चुम्बक पापाण(मिकनातीस) आर लोदे 
की सृष्ठ : दोनों जम ढेँ, परन्तु स्वयं (खुद) दी 
अपने खजाव की आकर्षए-शक्ति से मिक् 
जतेदँ 

गुरू बढ यो कदते दें कि स्वजाव जी 
ईश्वर ने दी दिया दे. 

शिष्यः--तो सिंदों को (शेरों को) शिकार 
का ओर कसाईयो को पशुवध का स्वन्नाव 
किसका दिया मानते ढोंगे. 

 गुरू-कर्मानुसार कदते हू 


४४225 % ६2 


ि 


. हए .. - ठ# ##| 

शिप्व:-बस! इतया दी कढना घा.परंन्तु 
प्रकृति का ज्ञी गए, कम,स्वनाव पर्वाक्त होता 
ही है, फिर शंका का क्‍या कांम ? यदि इंश्वर 
का दिया स्वज्नाव ढोवे तो अप्ति को ईखर 
जल्ल का स्वज्नाव दे देवे ओर जहर को इंपम्ृत 
का स्वज्ञाव दे देवे; क्यों कि. इंन्वेर सर्वक्ष 
चर संवंशक्तिमान्‌ ढे:जो चाहे सो करे. परन्तु 
इन्वर कत्तो नहीं हे; क्‍यों कि पश्चम वार से. 
२ए०४ के उपे हुए “सत्वाये प्रकाश” अए्टम 
समुद्धास ३५७ पृष्ठ २९, ३१५, ३३, पंक्ति में 
छिखा दे कि, जो स्वाज्ाविक नियम अर्थात्‌ 
जेसे आप्ति, 8पण, जल, शीत, ओर . पृथिवी 
च्यादिक जमे को विपरीत गुण वाले इम्वर 
ज्ञी. नहीं कर सकता. अब तक ढोता दे की 
बढ़ नियम किस के बांधे हुए थे, जिनको 
डश्वर नी विपरीत अथात्‌ बदल नदीं सकता ? 
बस. सिद्ध ढुआ कि, पदाथ जी अनोदि 
आर उनके स्वज्नाव अर्थात्‌ नियम जो अना- 


आय हैं. 7 इक... 


प्छ 
दि हें, तो फिर ईश्वर किस वर 
ह््आा ? 


अर्--इखर बनती ही बन 
गिप्य--बनन का बनाना 
अन्पक्षा का चोर सामान्य 
आ्या ब्र 
पत्र आपके 
खना हे ? 
जेनी _ हां हां! जब सर्वक्न & 
अकिमान हे के जो चाह सो करे इच् 
नचाहे सो ने करे, 
गुरु: ऋर नाइ ! शायद पुदः 
पर्याय ( स्वन्नाव ) भक्ति को ढे। इईंश्र 
है, जिस उद्‌गल पर्याय का स्वरूप हम 
घिखेंग, परन्त तम यह बनाओ (के. 
के कर्ता न होने में एम क्या प्रमाण रखते 
शिष्य: यदि ईश्वर कर्ता द्वोता न 


वि उठा:-क्या, ६ 
नाग करने की भक्ति 
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आदि की जञान्ति अनेक कर्म करनेवाले इख्र 
को तुम ही मानो; में तो नहीं मानता. में तो 
पूर्वाक्त निप्कलंक, निप्प्रयोजन, सचिदानन्द, 
सर्वानन्द, एकरस ऐसे $खर को मानता हूं. 

गुरूः-हम तो 5श्वर को कर्त्ता नीं मा- 
नते दें, परन्तु तेरी बुद्धि में यथार्थ अर्थ दि- 
खाने के लिये नल्लट पुलट कम्के कढ़ रहें हें, 
हम तो ईखर को कर्ता मानने में ७ दोप 
प्रथम ही सिद्ध कर चुके ढें. 

शिष्यः--हां,हां, गरूजी ! मेने जी 'नाम- 
माला) ' अमर काप' आदिक कई एक ग्रंथ 
देखे और पढे जी दूँ. वढ़ां बीनगग देव,बद्मा, 
विष्णु आदि देवों के नाम महिमा सहित 
चसे दें; परन्तु ऐसा डर और उसके साम- 
की महिमा का दाब्दा्य नहीं आया फिदिुखर 
जीवों को पृ्रोक्‍त कष्ट दनवासा हे, 

गररः-नहीं एड भिष्य ! पू्वोक्तत व्यव- 
स्वाओं का कर्ता तो कर्म ही हे, 


शिप्यः--तो फिर वही पहीले वाली वात 
* यदि कम कर्ता ढे तो जीबों को डपदेश 
क्यों १? 

शुरु.तूं तो ध्यव तक जी अथ को नहीं 
समऊा- 

शिप्य+-में नहीं समझा. . 

गुरु--सले समऊ:; तेरा यह प्रश्न था कि, 
(१) “बदि कम्त कर्ता ढें तो जीवों को झले चुरे 
कमे की रोक टोक क्यों ? और (9) यदि जीव 
कत्ती हे तो पूर्वोक्त सुखों के उपाय करते हुए 
उशख आर खत्यु आदि का होना क्‍यों ? अब 
इसका तालच्य ( ज्षेद )सुन. जब चढद जीव 
क्रियमाए अर्थात्‌ नये कम करे उनमें तो जीद 
फत्तढ:आ्प्रीर फिर वढी ऋम किये हुए वासनाइओं 
से खिंचे हुए आऋच्तरण में सच्चित पूर्व कर्म 
ढो जाते हें अर्थात्‌ पिठले छिये दुए,तव उनके 
पूर्वोच्त फल छुगतान में वह ऋुम ढी कर्ता हो 
जते हें. इसका विशेष वर्णन हव आये करेंगे 


ध्का 


ण्प | 

शिप्य--भला, गुरूजी! यह फरमाइयें ; 

कि, पृ कर्मी के अनुसार क्‍या १ व्यवस्था / 

६, ओर जीवों के अधीन नये कर्म क्या एएढं! 

गुरु--पूर्व कमों के अघीन तो वही पू' 
बोक आयु, अवगदना आदि अर्थात्‌ सुख के 
डपाय करते हुए छःख का ढोना (यथा पुत्र को 
पाला, पढाया, कुल्बृद्धि के लिये विवादा; पर 
न्तु बढ मृत्यु दो गयारांम रद गई, इत्यादि) 
आर जरा (बुढ़ापा), रत्यु आदि का होना यह 
पूर्व कमी के अनुसार हू. इस वास्ते एस विप* 
य में शाखकारों का उपदेश नी नहीं दे कितुम 
टम्बे क्‍यों डुए ? ठिगने (मधरे ) क्यों ? का- 
के क्यों ? नर क्‍यों ? नारी क्यों ? णेटी आ- 
यु बाल क्‍यों हुए ? मृत्युवश क्यों डुए ! 
इत्यादि, क्यों कि, इस विपय में कर्म ही कर्ता 
है, अर्थात्‌ यद काम पूव कर्मी के अधीन दें; 
जीब के अधीन नहीं दें. और जो नये शुजा- 
शुज्ष कर्म करने दे, अर्थात्‌ दया, दालः परोप 


४ 
| कर उप्ादि पा झरना, ओर दिंसा, मिथ्या 
| ही, चोरी, मेधुन, परनारीगमन, ममता, पर- 
। गन्पटूरण, कपट, निन्‍्दा, मांसज्फण, मन 

दिरशगनादि का करना एनमे जीव कर्ा है, 
शयान यद जीव के अखि्नियार हें. यथा 
किसी पुरुष ने चाढ़ा कि में घठी गवाही दूं 

अब उसमे उसका अख्तियार ढः चादे देवे 

पद ने दे: क्या कि यद नया कम करना हें 

शृठ बोलना पूर्वकर्म का फल नहीं हें, परन्तु 
जब वह झठी गयाढी दे चुका तब उस झूठ 
वेल्नन का पाप सज्ञित अ्ात्‌ पूर्व कर्म हो 
गया, अब वढ़ पुरुष चाहे कि सुफ को झुठ 
क पाप कम का फल ( अयधात्‌ इस खोक मे 
गी जमाना जेंटखाना आदिक, आर पर लोक 
में छाति) न हो; परन्तु अब उससे जीव 
क् अथात पुरुष का अख्तियार न रहा, कि 
अंस कम का फल न जोगे. अपितु अ्प्रवश्र्य 

पेद कम उस फल देगा. यथा द्टटान्त है किः- 


ण्प 
कि, जीव कम तो इ्माप ढी कर लेता हे, परन्तु 
स्वयं ध्माप) ही केसे जोगता है ? जेसे स- 
म्बत्‌ १८४४ के ठपे हुए “ सत्यार्य प्रकाश? 
के ४४० पृष्ठ पक्ति नीचे की रम में लिखा 
दे कि, “कार जीव खोदे कर्म का फ्त जोगना 
नहीं चादता हे, इस छ्लिये अवश्य ढी परमा- 
त्मा न्यायाधीश होना चाहिये." अब देखिये 
कि, कम का स्वरूप न जानने से यढ मनः्क- 
द्पना कर खीनी, अथात्‌ मान लिया कि कर्म 
फछ भुगता ने वाला अवश्य होना चाहिये. 
इस खेख से यद नी सिठ इआ कि, हन्‍्टें जी 
निश्चय न इआ होगा कि कर्म जुगता ने के 
ऊंगमे में पढने बाला जी काई ईश्वर “ है. ” 
क्यों कि ' होना चाहिये ' यह शब्द सन्देहा- 
स्पद अर्थात्‌ शकदार है. यां नहीं लिग्वा है 
कि, फल उगताने वाला अवध्य है. बस 
यही द्वीक है जो जेनी खोग कहते हैं. जस 
कि चोर चोरी का फल निमितों से जोगता 


चर 

है ऐसे ही जीव ज्ञी स्वतंत्रता से कर्म करे 
में खुद सुखत्यार हे ( अर्थात्‌ क्रियमाण में ) 
आर फिर वही कम जिस९ अप्रध्यवसाय से 
( वासना से ) किये हैं उसी चासना में मिल्ल 
कर कारण रुप सब्चित होजाते हैं तव वढ कंमे 
ही निमित्तों से कमंफल पुगताने. में स्वतंत्र 
हो जाते हैं ; 

्यारियाः--जला जी ! कोसी पुरुष ने 
कर्म किया कि जमीन पर एक लकीर खेँच दी; 
ध्यव वह लकीर डसे कर्मफल देगी ? . 

जैनीः-अओआरे जोले! क्या तुम 'क्रिया' को 
करे मानते हो ? लकीर खेंचना तो एक 
(क्रेया' हे; और 'करम' तो यहां “ क्रियाफल ? 
को कहा है अथात्‌ जिस एच से वह लकीर 
खेँची हे; यथा (जेसे) कीसी पुरुषने कहा कि 
मेरी तो वात पत्थर की लकीर ढे, यों कढते 
हुए ने लकीर खँच दी; ओर किसी पुरुषने 
कहा कि एक चार तो उसकी ग्रीष्रा (गर्दन), 


६० 
पर छुरी फेर दी देनी हे; ऐसे कहते हुए ने 
लकीर खैंच दी; अब यद लकीर खेंचने की 
क्रिया तो दोनों ही की एकसी है,परन्तु इठा 
(श्रादे ) दोनों के पृथक्‌ ए ( न्यारे १) 
हैं. इस इछा की आकर्षण शक्ति से एक 
अकार का सूक्ष्म मादा अन्तःकरण रूपी 
भेद में इकछ्ठा दो जाता हे, उसको हम 
: कर्म ” कहते हैं; जिसको अन्यमतानुया- 
थी (और मतों वाले) लोग जी 'सेंश्वित कर्मे' 
कहते हें, सश्चित के अर्थ ढी, किसी वस्तु के 
इक करने के हें. 
आरियाः--कर्म का फल कर्मों के कारण 
रूप होनेंस ही जोगा जाता हे ईश्वर नहीं 
चुगताता दे, यद तुम युक्ति (दलील ) सदी 
' कहते हो वा किसी शाखका जी लेख ढे! 
जैनीः--तुम लोग तो शास्त्रों को मानते 
दी नहीं हो. तुम तो केवल युक्ति (दलील) को 
दी मान ते हो. यदि शाल्रों को मानो तो शार्रो 


(के 


दर 
मे ज्ेन मत के तथा अन्य [ओर] मतों के शा- 
स्रों में जी पूर्वोक्त कथन लिखा ढे. 
चपारिया:--किस पकार से 
जेनी:--जन सूत्र श्री उत्तराध्ययन;ए० 
वें अध्ययन ३७ वीं गाया में लिखा हैः. 
गाथा. ह 
अप्पा कत्ता विकत्ताय दृह्णय 
सुहाणय अप्पामित्त ममित्त च; 
धप्पट्ठिउ सुप्पट्ठिड ॥ ३७ ॥ 
च्पपनी आत्मा अथोत:जीव दी कर्ता 
है, जीव ही विकर्ता विनाश काय अर्थात्‌ 
कमी को ज्ञोग के निप्फल करता है: किसको 
कर्ता ज्ञोगता है दुए कर्मो! का फल झग्खों के 
तांइ और श्रे"्ठ कमी का फल सुखों के तांई 
आत्मा दी मित्र रूप सुख देने वाली होती है. 
आत्मा ही शत्रु रूप छःख देने वाली होती 
हे. परन्तु किसी छछ्ट संग अध््थवा -र्मति के 


द््छ 
" आरिया:--वाों तो लोगों में अनेक प्रकार! 
के कार विद्यर में, चलने, फिरने आदिक में 
बिना एरादे जीव हिंसा आदि दो जाती ढे तो 
क्या उसका दोप नहीं होता ? रे 
जेनी:--दोप क्यों नहीं? आचार विचार 
का उपदेश जो शास्रे में कद है,छसका तात्पर्य्य 
यही हे कि अक्लान अवस्था में ( गफ़लत में): 
रहना अवश्य ही सर्वदा दोप है | 
तथा किसी ने स्वतंत्र आप ही चोरी के- 
री,किर बढ़ पकमा गया, सुकदमा हो कर जेद- 
खखाने का हुक्म इज, तब वह चोर अपना 
माया ठोरता हैं कि मेरी प्ररब्ध. तो उसे 
बुद्धमान्‌ पुरुष यों कहेंगे कि ऋरे ! भारव्ध 
बेचारी क्या करे ? तैने हाथों से तो चोरी के 
कर्म किये,अंब इनका फल तो चाखना दी पमे- 
गां. यदि कोर शाहकार जला पुरुष हे और 
बसको अचानक दी चोरी का कलंक लग ग- 
या, ओर सुकद्मा होने पर जेहलखाने में 


द्द्ण 
ज्ेजा गया, तो माथा उठकोरे कि मेरी प्रारूघ: 
ते लोग जी कढेंगे,के वेशक ! यढ पूर्व कर्म 
का फल हें- इसने चारी नहीं की अब डउस- 
को एवं जन्म के किये डुए सज्चत कर्मों का, 
निमितों से उःख ज्ोगवना पमा. परन्तु उसे 
आगे को एर्गति जी ज्ोननी परेगी, अपि तु 
नदी. 

तथा किसी अछे कुछ की स्त्री विधवा 
आदिक ने अनचाचार सेवन किया तव लोग 
निन्‍्द्रा कर के छरगञ्यने लगे ( फिट्लानत 
देने लगे ) तव, वह कहने लगी कि, मेरी 
प्राख्य: तो लोग कहने लगे कि प्रारब्ध वे- 
चारी क्या करें ? जब तुझे स्वतंत्रता से कु- 
कम ( खोटे कर्म ) मंजूर हुए. यदि किसी 
सुशीया सी को किसी डए ने लाउइन लूगा- 
दिया कि चढ़ व्यजिचारिणी है, तो वह कह- 
ती हे कि मेरी प्रारूध,तो उसका यद कहना 
सच्य ढे,क्या कि उसने कुकर्म नदी किया-उस- 


द्द 
के पूरे कम के जंदेय. से निन्‍्दरा. हुई. परन्तु 
ञस निन्दा के- होने से क्या. वढ़ छर्गति (खो- 
दी गती) में जायगी ? अपि तु नहीं, | 
हे ज्ब्य जीवो ! इस. प्रकार से पाणी 
स्वतंत्रता से नये कर्म करता ढे,ओर परतंत्रता 
से पुराने कर्म जोगता ६;- और इसी प्रकार 
सांसारिक राजाओं के ज्ञी दण्म देंने के का- 
नून है कि जो इरादे से खून आदि कसर 
करता है उसे आओख्तियारी. नया कर्म किया 
जान के दण्मे देते € और जो बिना इरादे क- 
सुर हो जाय तो उसे वे अख्तियारी अमर 
जान कर छो+ देते हें. इस रीतिं से पूर्वोक्त 
कर्मकर्म का फल झुगता ते हैं, 
आर ऐसे दी चाणक्य जी इ्प्पनी बनाई 
हुई लंबचीणक्थ राज नीति के आउ वें 
अध्याय के थ्वें छोक में खिखतें दें- 
छोक, 
सुखत्य छण्खस्यथ न की5पि दाता, 


दस 
परोददातीति कुबृद्धि रेपा । 
पुराकृद काम तददव जुज्यते 
'शरीर कार्य ख्छुयच्चया कृतम्‌-॥०॥ 
इ्प्रध:--“सुख का ओर छःख का नहीं है कोई 
दाता (देनेवाला):ओर कोइ इन्वरादिक,़ा पुत्र, 
पिता, शब्रु मित्र का दिया हुआ सुख दुःख 
जञोगता हूं,इति (ऐसे)जो माने उसकी एता- 
छज्यी कुवद्धि (कृत्सितवृद्धि) हे. तो. फ़िर कि- 
'सका दिया सुख छःख जोगता हें? पुरा 
कृतम्‌ अर्थात पढ़िले किये हुए जो सबश्चि- 
त कम हें, ' तदेव उन्यते? अथात्‌ तिसीका 
दिया छुआ सुख छणख ज्ञागता हें. “शरीर 
कार्यम्‌' अर्थात्‌ सहम शरीर अन्तःकरण रू- 
प्‌ स्थूल शरीर के निमित्त से अथात्‌ इन्डियां 
'के दारा ज्ञोगता है. खल इति निश्चय 
(लगा). तर करके (कृतमु) किये हुए हें. 
आर ऐसे ढी यूनानी हिक्मत. की कि- 
ताव में जी लिखा इआ हे, (अरच्वी में)- 


स्च्प 

“ऐसा छि मुजरक वजातसुतसर फवा इच्लात' 
इसका अर्थ ये ढेः-चेतन दर्याफत करने वा- 
वां है अपने आपसे, कबजा रखने वाला ढे 
साथ आजारों के. यद जी पूर्वोक्त अर्थ के 
साथ ढी मिखता है 

ऐसे ही ' मनुस्मति,अध्याय एवं ओर 
रोक 0४ में लिखा हे कि, आत्मा अपना 
साढी ( गयवाद ) और आश्रय ज्ञी आप- 
दी 
आतमवात्मनः साक्षी गतिरात्मा तयात्मन: 4 
मायमंस्थाः:स्वमात्मानं नुणां साल्षिण छत्तमम्‌ ॥ 

अर्थ टीकाः--यस्माच्छ ज्ञा शु्ष कर्म 

प्रतिष्ठा आत्मवात्मनः शरण, तस्मादेव स्थव- 
मात्मान नराणां मध्यमा इत्तम साक्षिएं रूपा 
जि हाने नावक्लासि 

आर ऐसे दी 'लोकतल् निर्णय! ग्रेथ मं 


6 छ 
लिखा दे कि यह कऋूत कम (किये हुए कंमे) 
अन्तकरण रूपी निधान म जमा रदढते हे 
प्यार बंदी फल जउगताने म मति को प्रेरणा 
करते हें, यधा-- 
छोक, 
यथा यया पृर्व कृतस्थ कर्मण: 
फल निधानस्थमिवोपतिट्ठते; 
तथा तथा तत्पति पादनोद्यता, 
प्रदीप दस्तेव मतिः भवरत्तते ॥२ दा 
यथा कृष्ण गीता' अध्याय ८्वें छोक 
१४ वें म॑ खिला हे 
छोकः 
नकठंत्व॑ नकर्माणि लोकस्य सजति प्रजुः। 
नकर्मफलसंयाग स्वनावस्तु प्रवर्त ते ॥१४॥ 
है अजुन ! प्रञ्ञु देहादिकों के कतत्व 
का नहीं उत्पन्न करे ह, तथा कमी को ज्ञी नहीं 


द््प 
“ऐसा लि मुजरक वजातसुतसर् फबा इच्लात' 
इसका अर्थ ये हेः-चेतन दयौफत करने बा-. 
ला हैं अपने आपसे, कबजा रखने वाला दे 
साथ ओजारों के. यद जी पूर्वोक्त अर्थ के 
साथ ढी मिलता हे. 
ऐसे दी ' मनुस्मति,अध्याय वें ओर 
छोक ५४ में लिखा हे कि, आत्मा अपना 
साही ( गवाद ) ओर आश्रय ज्ञी आप- 
दी हें. 
शोक. 
आर्मवात्मनः साक्की गतिरात्मा तथात्मन: । 
मावमंस्याःस्वमास्मान नुणां सान्षिण मुत्तमम ॥ 
अर्थ टीका:--यस्माच्छ जा शु्ष कर्म 
प्रतिष्ठा आत्मवात्मनः दरणं, तस्मादेव स्व- 
मात्माने नराणां मध्यमा उत्तम सादिएं सपा 
नि कहाने नावझ्नासि 
आर ऐसे दी 'लोकनत निर्णय ग्रेथ में 


ट्वा0 
लिखा दे कि यह कृत कम (किये हुए कैम) 
अरन्तःकरण रूपी निधान में जमा र्ढते हें 
ब्यार बंदी फल छउगताने म मति को प्ररणा 
करते हें, यधा--- 
छोक, 
यथा यथा पूर्व कृतस्थ कर्मण: 
फर्ल निधानस्थमिवोपतिट्ठते; 
तथा तथा तत्मति पादनोयता, 
प्रदीप दस्तेव मतिः प्रवत्तते ॥१६॥ 
यथा कृष्ण गीता' अध्याय व छोक 
१४ वें में छिखा ढेः-- 
छोकः 
नकठंत्व॑ नकर्माणि लोकस्य सुजति प्र: । 
नकरमफलसंयेाग स्वजावस्त प्रवर्त ते ।१४। 
हैं अजुन ! प्द्ठ देदादिकों के कतंत्व 
का नहीं उत्पन्न करे है, तथा कमा को ज्ञी नहीं 


छ0- ; 

सब्यन्न फरे हे तथा कर्मों के फश्ष के संबंध को 

ज्षी नहीं उसन्न करे हे; किन्तु अझ्ञान रूप 

मोह ही कार्य के करने विपे प्रदत्त दोवे हे; 

यथा शान्ति शतके, श्री .सिल्हन कवि 
संकक्षित आदि काव्ये;... 


शोक, 

नमस्यामो देवान्‌ ननु हन्त विधेस्ते5पि बशगाः 
विधिर्दयः सोइपि प्रतिनियत कर्मंकफलदः। 
फर्स कर्मायत्त किम मरगणः किज्चविधिना 
नमस्ततकरम्मज्या विधिरपि न येन्यः प्रज़वति॥२ 

इसका आर्थ यद हे. कि, असंयकर्ता 
ग्रंथ के आदि म॑ मंगलाचरण के लिये देव 
को नमस्कार करता हे. फिर कद़ता दे की, 
वहदेवगण जी तो विधि ढी के वश दे तो 
विधि ही की बन्दना फेर. फिर कहता हे फ्रि 
विधि कली कमनिसार वें दे. तो फिर देवों को 
नमस्कार करने से क्या. सिद्ध देगा ? और 


घर 
विधि कि बन्दना करने से क्या ढोंगा ? हम 
डन्‍्हीं कमी को नमस्कार करते हें कि जिन 
पर विधाता का भी प्रजवल्व ' अथात्‌ जोर 
नहीं हे. ; 
आर कई लोग दुःख दर्द में ऐसे कह 
देते हे कि, 'दर्जी उश्वर कीः ! सो यह जी एक 
पर्यायववादी कम ही का नाम हे; यथा ' नाम 
माला ' तथा ' छोक तल निर्णय ४-- 
झोक. 
विधिविधानं नियत्ति: स्वन्नाव: 
काखो ग्रद्म इश्वर कर्म देवस्‌ ॥ 
आाग्यानि कर्माणि, यम कृत्तांत । 
पर्याय, नामानि पुराक्ृतस्थ ॥ 
अथे--२ विधि: (विधना) 9 विधघाता,विघा- 
न, ३ नियतिः ( होनहार ) ४ स्वन्नाव, ७ 
काल, द घरढ, 9 ईन्वर, छ कर्म ए देद, १७ 
जाग, २१ पुण्य, रए यम, २३ इतान्त, चद्ध 


उन 


चुप 

सब प्राझृत कर्म ही के पर्याय वाचक नाम हें, 
इत्यादि बहुत स्थान शास्रों में कर्मफल कर्मों 
के निमित्त से दी जोगना लिखा दे. ईश्वर नहीं 
जुगताता डे, निप्प्रयोजन होने से; परन्तु पद 
के जोर से, पूर्व धारण के अनुकूल मतति अर्थ 
को खँचती है, यथा १००४ के ठपे हुए स- 
स्वार्थ प्रकाश के एवं समुज्धास १३ ०पृष्ठ पंक्ति 
१9वी? ३मे लिखा &:-/“ईस्वर स्वतंत्र पुरुष को 
कर्म का फल नहीं दे सकता, किन्तु जैसा कर्म 
जीव करता दे वसा टी फल इव्र देतादे” ए- 
ति. अब देखिये ! पृर्वोक्त कारगा, न तो ऐसा 
लिखना चादिये था कि जैसा कर्म जीव क- 
रता दे बेसा ढी फल ढोता ढे. 

आरियाः-अजी ! आपने प्रमाण (ह- 
वाले) दिये सो तो यत्राथ दें; परन्तु दम 
छोगो की यद शंका हूँ कि कम तो जम हें 
यह फलदायक केसे ढो सकते दें? अर्थात 
ज़ क्या कर सकता दें ? 


घइई 

जेनीः-जम तो जम्बराले सत्र ही! काप्त 
कर सकता ह्व च्व्यों कि जम ज्ञी तो कुच्छ प- 
दार्थ दी ढोता हे. जब पदार्थ हे तो बसमें 
डसकी स्वज्ञाव रूप शक्ति ज्ञी ढोगी; अयात्‌ 
च्यप्रि में जलाने की और विष ( जदर ) मे 
मारने की, जल में गलाने की, मिकनातीस 
चसकपत्थर में सुई खंचने की, मदिरा .(श- 
राव) में वेहोश करने की, इत्यादिक, यथा- 
हृष्टात्तः-शराब की वोतल्ल ताक में धरी है, 
इ्प्रच बढ शराव अपने आप किसी पुरुष को 
ज्ञी नशा नहीं दें सकतीः क्‍यों कि वह जम 
ढे-परतंत्र हे. फिर डसी बोतल को छठा कर 
किसी पुरुष ने अपनी स्वतंत्रता से पी लिया, 
क्यों कि वह पुरुष चेतन ढें-शराव के पीने में 
स्वतंत्र हे; चाहे यामी पीये, चाढे वहुती पीये 
चाढ़े नादी पीये. परन्तु जब पी चुका तव वह 
शराव अपना फल देने को (बेहोश करने को) 
स्वतेन्न हो गई- और वढ़ पीने वाला शराब 


चुप 

सब पुराकृत कर्म ही के पर्याय वाचक नाम हैं, 
इत्यादि बढ़त स्थान शाल्रों में कर्मफल कर्मों 
के निमित्त से दी जोगना लिखा दे. ईश्वर नहीं 
जुगताता ढे, निष्प्रयोजन हेन से; परन्तु पक्ष 
फे जोर से, पूर्व धारण के अनुकूल मति आर्य . 
को खेचती है, यद्रा १००४ के ठपे डुए स- 
त्यार्थ प्रकाश के एवं समृल्लास 93 एपष्ठ पंक्ति 
२०वी १ ३मे लिग्या दे:-/ईश्वर स्वतंत्र पुरुष को 
कम का फल नहीं दे सकता, किन्तु जेसा कर्म 
जीव करता है बसा ढी फल ईश्वर देतादे”. ए- 
ति. अब देखिय ! पृरोक्त कारा, न तो ऐसा 
खिखना चादिये था कि जेसा कर्म जीव क- 
रता है बसा ढी फल होता दे. 

आरिया>--अजी ! आपने प्रमाण (ह- 
बाखे) दिये सो तो यथार्थ हें; परन्तु दम 
छोगो को यह शंका है कि कर्म तो जम ढे: 
यद फलदायक केसे ढो सकते दें? अर्थात 
ज़म क्या कर सकता दे ? 


घु३्‌ 

जनी-जम तो जम्तालें सद ही काम 

कर सकता हे; क्यों कि जम ज्ञी तो कुच्छ प- 
दार्थ दी दोता दे. जब पढदार्च हे तो बसें 
उसकी स्वज्नाव रूप शक्ति ज्ञी ढोगी; अर्थात्‌ 
ध्म्ि में जजाने की और विप ( जहर ) में 
मारने की, जल्ल में गद्याने की, मिकनातीस 
पसवापत्यर मे सह खेचने की, मदिरा (श- 
राघ) मे बेट्रोश करते की. इत्यादिक, यथा- 
दृष्टन्तः-शराद की दोठल ताक में घरी हे 
च्परय बढ शराव अपने आप किसी पुरुष को 
जी नशा नहीं दे सकती: क्‍यों कि वह जरू 
इू-परतंत्र हे, फिर ठसी दोदल को उठा कर 
किसी पुरुष ने ऋअपनी स्वतंत्रता से पी लिया, 
फ्यों कि वह पुरुष चेतन दे-शराद के पीने मे 
स्वदेन्न हद चाहि घारमी पीये चाट दहती पीये 
चाट चाहा पीचे एरन्तु ऊंचे पी चुका तद चह्‌ 
शराब ऊअूपता एस देने की (दंहांश करन का) 

स्वतेन्न हो गई- आर दद पीने दाला भराव 








च्छ 

के बश-परतंत्र हो गया. क्यों कि बंई. नदी 
च्वाहता है फि मेरे सु से उर्गन्धि च्प्रावे; 
आंखें में लाली आबे, ओर ऐरंगेर बात सुर्खे 
से निकले, घुमर आकर जमीन पर गिर पं; 
परन्तु वह शराव नो अपना फल ( जोहर-) ..' 
दिखाबेगी दी; अभीत्‌ दुर्गन्धि जी च्यावेगी, ... 
आंखे जी छाल होगी, और ऐरगर बातें जी, 
खुल से निकलेंगी, छुमेर आकर मोरी में जी . 
परेगा, और शिर जी फूटेगा, मुख में कुत्ते जी 

मूत्र करेंगे. अब कहो वेदासुयायी पुरुषो ! यह . 

कर्सव्य जम के दें अथवा चेतन के १ वा ऐसे: 

है कि जब पुरुष ने शराव पी तब तो पुरुष 
को स्वतंत्र जान के ईशव॑र- उसके लिदाज से: 

चुप दो रद, फिर पीनेके' अन्तर ( बाद 

केस देने को अर्थात्‌ -पूवो््तः वेदोशी करने 


समार दो. गया? क्यो कि शराब तो 




















घुछ 
वह जह ही अपने खेल खिलाती है. ऐसे. ही 
जीव ज्ञी स्वतंत्रता से कम करता है. फिर व- 
हो कर्म पूर्वोक्त अन्तःकरण में सथित्त हो .कर 
(जमा हो कर) इस लोक अथवा परलोंक में 
चन्तःकरए की प्रकृतियों के बदलने की शक्ति 
रखते दें. छोर उन प्रद्धतियां के बदलने से 
अन्तःकरण से अनेक शन्न-अशुज्ष, संकटप 
जञतन्न (दा) ढोते है. यथा जतदरि नीति- 
शतक '.... 
कमयत्ते फर्स पुंसां, बुद्धि: कमोनुसारिणी । 
तथापि सुधिया ज्ञाव्यं, सुविचार्य च कुवेता ॥ 
उन संकल्ऐँं के दश दो कर जीव झ्मनेक 


टी 


प्र्फार कमा है आवक, '+कष्णजम, दि श्ट्ल क्रि करता 
चार द। टसा, दध्या जद क्रया करते 
>> रश्जऊुचण्स ट्ूपक्ा आह व्य्फ्रण्ट 
हू, दूर राजद ऋचण्ड, टप-शाक चया- 
दि के निमितों से हो 
प कतिपत्ता रस झागता हल 
स्पारिदा री ५ 

$ स्वीरदा+--मभ्जाजा | परलाक मे काम 
बज 0 जे. व लय 
कंस जाते ह कि जिस झाररी लय 


पृ 

किये हैं वद्‌ शरीर तो यहां दी रह जाता दे 
तो फिर ईश्वर के बिना उन कर्मो को कोन 
याद करवाता दे ? जिस करके, बह कर्म जो- 
गे जांब. 

जेनीः--क्या, तेस ईथर जीयों के कम 
याद कराने के वास्ते कमी का दफ्तर सिख 
रखता हे ? यदि ईश्वर णक 9 जी के कर्म 
याद कराने सगे तो $शर को धसंरुप-अन- 
न्त काल तक जी बारी न आवेगी. और घन 
जीवींको अपने किये कर्म का 'ठगतान अन- 
न्त काख् तक नी ने होगा, क्‍यों कि संसार 
में जीवों की अनन्तता दे. 

अआरिया--ता किर केस कर्म नोगसा 
जाय ? 

ज्न:-अर जाल आई ! हम ध्यज्ञीं 
छूप सिख आये दे, कि सम्बितकर्म 
इस्त-करण में जमा सा इस जीव की स्थृत 


30 पर 
देह तो आयु कर्म के अन्त में यहां दी रह 
जाती. हें; परन्तु सूद देद ( अन्तःकरण-) . 
तो परलोक में ह्छी जीव के संग-ही जाती है. 
बस अभ्रन्तः्करण के शुन्न-अशुज्न होने से जी* 
व की शुक्ष अशज्न योनि में खेँच-ठो जाती 
हे. जेंसे दृशान्त ढे कि, चमक पत्थर तो यहां 
और सुनासिव अन्दाजा के अनुकूल फास- 
ले से स॒ष्ट वहां परन्तु खंच हो कर मिल जाते. 
हैं, क्यों कि वह पत्थर ज्ञी जन ढे ओर सह 
जी जम हे, परन्तु लस जम की उस चअ्पव- 
स्था में खेंच का और मिलने का स्वन्नाव ढे 
इयर कोइ तीसरा इश्वर वा भृत डन्दे नर्दी, 
मिलाता है. ऐसे ही जीव का अन्तःकरण- 
जी जम हे, ओर जिस योनि में जा कर पेदा 
होने वाले कर्म ढें, उस योनि की धातु ही 
जम है; परन्तु 3ेवकी शुज् अशुन्न अप्रवस्था 
सुकावले की होनेसे पू्वोक्त खँच ढो कर. पैदा 
होने का स्वेज्नाव होता हें-चाहे लाखों कोस 
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चुप 

क्यों नहों यथा वर्तमान काल्ष में जेपुर आ- 

दिक बसे 9 नगरों में एक किस्म के मसालो- 
की बत्ती वासी लाख टेनें लग रहीं है ओर 
नमर के बाहर उसी प्रकार के (मुकाबले के) 
मसाले के बम्बा में से कल्ला के जोर धूंझां 
निकल ढरेक स्त्रान मगर में तिम्तर दोता दे 
परेतु बप्त मसाले को छाग के प्रयाग खाक्ष 
टन की बनी को ढी प्रकाश देता है ओर का नही 
असे ही पूर्वोक्त अंतमकरण में कर्म रूप मसा- 
खा आर यानी की धातुकी यथा प्रकार द्ोने 
से उत्पत्ति दोती ढे. और उसी आअरन्तकराग को 
जैन में तेजस कारमाण सूत्य गरर ऋदत हैं. 
तो उस तेजस कारमाण के प्रयोग से माता- 
दिता के रज, वीर्य अबवा प्रथिवी और जल 
के संयोग से शीन-डप्ण के सुनासिब होने के 
निमितें से स्वत देद जाति रूप वाला बन 
जाता है, जैसे मनुप्य से मनुष्य, पश्ठ से पत्र, 
थाम से घोम, बेस से बेख, अबया गहं से से- 


चुऐ 

हं, चणे से चणे, इत्यादि, और कई एक मूर्ख 
लोग एसे कहते हैं कि; कर्म ( प्रकृति ) से देढे 
बनता है तो आंख के स्थान कान, और कान 
की जगह हाथ आदिक पभ्रकृतिय क्यो नहीं 
लगा देती हैं? उत्तर-आरे ज्ोले! प्रकृति तो जम 
है. यढद तो वेचारी आंख की जगढ़ कान क्‍या 
लगा देगी ? परन्तु तुम्हारा ईश्वर तो परमसे 
चेतन कत्तेमकत्तों ढे, वढ़ क्‍यों नहीं कान की 
जगह वाह ठुठका देता, ओर किसी के दो 
आंखे आर पीठे को लगा देता? जिस से मनु 

प्य को विशेष ( बहुत ) लाज पहुंचता; कि 
च्प्रागे को तो देख कर चछूता ओर पीये को 
जी देखता रहता कि कीड सप॑ आदिक इप्रथ- 
वा शत्रु आदिक पीणन करता दो, ओर लोग 
ज्ली महिमा करते कि धन्य हे ईश्वर की लीखा 
किसी के दो आंखे आर किसी के तीन वा 
चार लगा दी हें. परन्तु तुम्हारा इंश्वर तो 
चेतन ढो कर जी ऐसे नहीं करता हे. 
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तर्कः--ओर मृढ ! ऐसे करे केसे ? ६- 
अर तो कत्ता ढी नहीं ले, यद तो अनादी 
ज्ञाव हे, जाति रो जाति, अर्थात्‌ जैसी योनि 
में जाने के कर्म जीव से बने ढोच, बेसी ही 
यानि में उत्पन्न ढो कर उसी योनि बाले रूप 
में ढाता हे हां ! जौँव की कोई योनि, जाति 
नहीं दे. इस से पृ्वोक्त कर्मानगार कन्नी नर्क 
योनि में, कली पु वा मनुष्य वा देवयोनियों 
में परिन्नगा] करता चखा आता हे 


आग्यिा क्यों जी ' पढिले जीय हैं 
कि कर्म हें ? 

जेनी--यदढ प्रश्न ता उनसे करा जो 
जीव ध्यार कर्म की आदि मानते हा. बढ़ी ब- 
जदंगे छि प्रथम जीव ट् वा कम. जन में ता 
सीद और कर्म अनादि समवाय सम्बंधी माने 
हू; हो झादि ( पद्विसे )किसको कहें ? कया 
कि पहित हुए तो आदि इत्आ. 


छश्‌ 

आयारिया:---तो फिर तुम्दोरे कथनालु- 
सार जीव की कर्मो से मोक्त न होनी चाहिये; 
क्यों कि जिसकी आदि ही नहीं हे उसका 
अअ्रन्त जो नहीं है. तो फिर तुम्हारे तप-संयम 
का क्‍या फल होगा, 

जैनीः-अरे ! यह तो तक ढमारी ही 
तर्फ से संजव है; क्‍यों कि तुम तो मोद में 
जी कर्म मानते हो. उन कर्मों से फिर वापिस 
च्याकर जन्म होना मानते हो. परन्तु तुमको 
पदार्थ के संपूर्ण भेदों की खबर नहीं ढे. सुने 
- 'सुनाये कहीं ५ से कोइ ए अंग जान लिया; 
 भेरे बेंगन तेरी झणठ !” बस एक सुन लिया 
अनादि, अनन्त, जिस की आदि नहीं लसका 
अन्त जी नीं; परन्तु सूत्र में पदार्थ के चार 
जद कढ़े दें--प्रथम अनादि-अनन्त; (9 ) 
आअनादि सान्‍्त; (३) सादि-सान्‍्त, और (४) 
सादि-अनन्त. 

आारिया:-इनका अर्थ जी कृपापूवेक बता 


पर 
. * तक---र मृढ ! ऐसे करे केसे ? ६ 
श्वर तो कर्ता ढी नहीं दे. यद तो अनादी 
ज्ञाव है, जाति से जाति, अथांत जसी योति 
में जाने के कर्म जीव से बने ढोव, चेसी ही 
योनि में अत्पन्न दो कर डसी थानि वाले रूप 
में होता हे: हां | जीव की कोई योनि, जाति 
नहीं दे. इस से पृर्वोक्त कर्मानुमार कन्ी नर्क 
योनि में, कनी पशु वा मनुष्य वा देवयोनियों 
में परिन्रमाण करता चला आता दे. 
आग्या:--क्यों जी | पढिले जीद्र है 


€ ८५ 


कि कम हें ? 


- जेनी-नयद् पश्न ता उनसे करो जो 
जीव ओर कर्म की आदि मानते हों. बढ़ी ब- 
अदेंगे कि प्रथम जीव दे वा कम. जन में तो 
जीद और कर्म आअनादि समवाय सम्बंधी मान 
हूं; तो झआादि ( पढ़िसे ) किसको कहें ? क्यों 
कि पद हुए नो आदि इआ. 


छ्र्‌ 

आरियाः--तो फ़िर तुम्हार कथनानु- 
सार जीव की कर्मी से मोक्त न होनी चाहिये 
क्यों कि जिसकी आदि ही नहीं ढे उसका 
अन्त जो नहीं है. तो फिर तुम्हारे तय-संयम 
का कया फल ढोगा 

जेंनीः--अरे ! यह तो तक हमारी ही 
तर से संज्व है; क्‍यों कि तुम तो मोक में 
जी कर्म मानते हो. उन कर्मा से फिर वापिस 
झ्राकर जन्म ढोना मानते हो. परन्तु तुमको 
पदार्थ के संपूर्ण भेदों की खबर नहीं ढे, सुने 
सुनाये कहीं 9 से कोइ ए अंग जान छिया; 
' मेरे बेंगन तेरी गठ !' बस एक सुन लिया 
अनादि, अनन्त, जिस की आदि नहीं उसका 
च्प्रन्त ज्ली नी; परन्त सत्र मं पदाथ के चार 
जेद कढ़े ढः-प्रथम अनादि-आअनन्त; (9 ) 
अनादि सानन्‍्त; (३) सादि-सान्त, आर (४) 
सादि-अनचब्त 

च्यारिया:-एनका इपर्ज जी कृपापूवेक बता 


प० 

7० तर्कः--ओर मृढ: ऐसे करे केसे ? ई- 
श्र तो कर्त्ता ही नहीं हे. यह तो अन्तादी 
'जांव है, जाति से जाति, अथांत जैसी योनि- 
मे.जाने के कर्म जीव से बने ढ़ोये, वेसी- ही 
योनि में उत्पन्न हो कर डसी योनि वाले रूप. 
'में-होता हे- हां ! जीव की कोई योनि, जाति 
नहीं हें. इस से पूर्वोक्त कर्मानुसार कन्नी.नर्क 
योनि में, कन्नी पशु वा मनुष्य वा देवयोनियों . 

में प्रस्न्निपण करता चला आता हे. - ., 


आरिया:--क्यों जी ! पढ़िले जीव है 
कि कम हैं ? 


« « 'जैनी*-यह प्रश्न तो बनसे करो जो 
ज्जीव आर कर्म की आदि मानते हों. बढ़ी व- 
ज़र्वेंगे कि प्रथम जीव दे वा कर्म. जेन में. तो : 
जीव्र और कर्म अनादि समवाय सम्बंधी माने 
इूं; तो आदि ( पढ़िले ) किसको कहें ? क्यों 
कि पहिषत हुए तो आदि दुआ. 


पी 


छ्श्‌ 
आरिया:--तो फिर तुम्दारे- कथनालु- 
सार जीव की कर्मा से मोक्त न होनी चाहिये; 
क्यों कि जिसकी आदि ही नहीं ढे बसका 
अन्त जो नहीं है. तो फिर तुम्हारे तप-संचम 
का क्या फल ढोगा 
जेनीः--अरे ! यढ तो तक ढमारी ही 
त्फ से संज्व है; क्यों कि तुम तो मोक में 
ज्ञी कर्म मानते हो. लन कर्मों से फिर वापिस 
च्प्राकर जन्म ढोना मानते हो. परन्तु तुमकी 
पदार्थ के संपूर्ण भेदों की खबर नहीं हे. सुने 
: सुनाये कहीं ए से कोइ ए ऊअंग जान लिया; 
मेरे बेंगन तेरी छाठ !? बस एक सुन लिया 
अनादि, ध्पनन्त, जिस की च्पादि नहीं उसका 
अपन्त ज्ञी नीं; परन्तु सूत्र में पदार्थ के चार 
झेद कढ़े दें:-प्रथम अनादि-आअनन्त; (५ ) 
इ्प्रनादि सान्‍्त; (३) सादि-सान्त, ओर (४) 
सादि-अनन्‍्त. 
आरिया:-इनका अर्थ जी कृपापूर्वक बता 


छ्ए्‌ 
दीजिये, जो दमारी बुद्धि (समंऊ) में आ जाय 
जेनी:--तुम समझो तो वहुत अचा है; 
समझाने ढी के लिये तो परिश्रम किया गया 
है--न तुठकों के वास्ते; क्यों कि दम निम्न॑थि 
साधु धमम में हें;हमारे मृलसंयन यढ़ हैं कि को- 
मी पेसा आआादिक धातु को न रखना, वढ़िकि 
स्पश मात्र जी न करना; ओर पूर्ण ब्रह्मचय्य 
अर्थात्‌ सदा ( हमेशा ) यतिपन में रहना 
सो परोपकार के लिये ढी लिखा जाता है; के- 
बल ( सिर्फ ) मान वाई के दी लिये नहीं हे. 
इप्रव सुनीये | (२) अनादि-अनन्‍्त, तादात्मिक 
सम्बंध को कहते हें; (४) अनादि-सान्त, स- 
मवाय सम्बंध के कहते दें; (३) सादि-सान्त, 
संयोग सम्बंध को कढते ढँ;(४)सादि-अनन्त, 
अबन्ध को कढ़्ते हैं. इसका अपथ यद्‌ हें; 
(१) तादात्मिक सम्बध' वढ़ ढोता है कि चेत- 
नमें चेतनता,जड में जम्ता;अर्थात्‌ चेतन पहि- 
ले नी चेतन था, अब ज्ञी चेतन हैं; आगे को 


्छ 


छ३्‌ 

ज्ञी चेतन दी रढेगा, चेतन तो कन्नी जड नहीं 
होगा ओर जम कज्जी चेतन नहीं होगा; यथा 
इृष्टान्तःछाल में लाली. ओर ढीरे में सफेदी, 
इत्यादि पदाय की असलीयत को तादातध्मिक . 
सम्वन्ध' कदते हैं | 

(४) 'समवाय सम्बंध उसे कहते दें की जो 
वस्तु तो दो होवे और स्व॒तःस्वज्ञाव सेढी अना- 
दि मिद्वी मिलाइटोवे:घया जीव ओर कर्म .जीच 
तोचेतन आर कर्म का कारण रूप अन्त:करण 
अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर जम, यह पदार्थ तो दो हैं, 
परन्तु-अनादि शामिल हें.जीव का अन्त:करण 
(सूक्ष्म शरीर) अनादि समवाय सम्बंध ही हे, 
ओर जो जो कर्म करता है सो निमित्तों से क- 
रताहे, अयांत सुरत इन्द्रिय आदि को से 
फिर वह निमित्तिक कर्मो का फल निमित्तों से 
जोगता हे. ऐसा दी यह सिलसिला चला 
च्याता हे.सो जो यह जीव अनादि-सान्‍्त कर्म 
- वाले हैं, जनमें से देशकाल शुरू मिलने पर 
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छ5४: 

धर्मपरायण द्ोने से कर्म रहित दो जाते हैं, 
इपर्धात्‌ सर आरंज के त्यागी हो कर नये कर्म. 
नहीं करते हैं, तब पूर्वोक्त अन्तःफरण ( सु 

क्ष्म बरीर ) फट जाता है, ओर निर्मे चेत- 
न कर्म से मुश्रित ( सुक्त ) होकर आर्थात्‌ बंधर्से 
इप्रबंध ढो कर पूर्वोक्त मोक्क पद को प्राप्त 
हो जाता है यथाः-- ' 


छोक. ह॒ 
चेतनो5ध्यवसायेन कर्मणा च संबध्यते । 
ततो नवस्नय नवेत्तदजाबात्परं पदम्‌॥ 
चेतन (आत्मा ) अध्यवसाय (वासना) 
से कर्म से वंधायवान्‌ ढोता हे; तिसस लिस- 
को संसार अर्थात जन्म-मरण प्रात होताई; 
आर मिसके संसार अर्थात जन्म मरण का ध- 
जाब हो जाता हे बढ़ जीवात्मा परमपद (मुं- 
क्वि) को प्रात दो जाता दें 
यया दछन्त दे कि-सुख मेंसुगंधि जो 
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र तिलों में तेन्, दूध में घो, धातु म॑ कुवातु, 
इत्यादि स्वतः ही मिले मिलाये ढोते हें; किस। 
तीसेर के मिलाये हुए नहीं ढेँ. परन्तु किसी 
समय यंत्र ( कोल्ड ) के, ओर विलोनी के, 
आर ऐद्रन के प्रयोग से अलगण दो 
जाते हें. 

(३) संयोग संबंध' उसे कहते हें जो 
दो वस्तु अल्ग३ ढोवें छर एक तीसरे 
माने वाले के प्रयोग से मिलें, फिर समय 
पाकर विठ्म जावे, क्‍यों कि जिस के मिलने 
की आदि ढोगी 'वह अवश्य ढी विग्मेगा; 
यथा हृष्टान्त हे कि, तख्ते ओर लोढे (कील) 
से तख्त, वश्बन, ओर रंग से रेगीघ्त, इत्यादि 
तीसरे के संयोग मिलाने से मिलते हैं; आ| 
थोत्‌ तरखान के ओर ललारी के ओर दूसरा 
संयोग सम्बंध तीसरे के बिना मिलाये ज्ञी 
द्ोता हे. जेंसे परमाणु रूखे चिकने की पर्याय 
यथा प्रमाण मिलने का स्व॒जाव ढोता ढे.चृष्टांन्त- 


ण्द 
संध्या, राग, बादल, इन्ड धनुष, आदिक 
मिलने-विग्मने का. 

(४) 'अबंध' उसे कहते हैं, जो.अनादि 
जम रूप अन्तमकरण, जिसके लक्षण झक्ञान 
मोहादि कर्म बनके बंधन से चेतन का छुटका' 
रा ढो जाना, अर्थात मोक्त हो कर परमेख 
रूप हो जाना, अथात्‌ अजर, अमर, हैरत 
कृत्य ( सकलकार्यसिद ), सर्वझ, सर्वदर्शी 
सर्वाननन्‍्द पद में प्राप्त दोना, पुनरपि (फिर) 
कर्मी के बंधन में न परना, आर्थात्‌ जन्म--मं 
रण रूप आवागमन से रहित दो जाना, मिं 
सकी जन में 'अप्पुणरावर्त! पद कहते ढँ, 
इप्रोर 'वेष्णव गीता! अध्याय ५ वे छाक १० 
वे मे सिखने ढं. 

छोक. 
. गठब्य पुनरावृर्ति क्नाननिधृंतकदमपा॥। 
इसका धर यह हेः-'गच्छन्ति' जाते दें जीव 
यहां यहां से, 'अपुनराद्त्ति' क्िर नहीं आये 


१38] 
संसार में, ' क्न ! कान रूप हो जाता है. 
' निर्धुतकल्मपाः” झाडके अनादि कब्मप 
(कमेदोप)-हत्यादि- 

अब समझने की वात हं कि वह करमे- 
दोफ, राग छेप, मोहादि फाडे, तो वह कर्म 
कुठ जम पदाथ देगा तब दी ऊाडा गया, 
न तु क्या ऊामता ? सो एस प्रकार से अवंध- 
पद्‌ को सादि-अन्नन्त कहते हें; अर्थात्‌ जिस 
दिन चेतन कमवंच से सुक्त छुआ वह उसकी 
च्यादि हू ओर फिर कन्नी कमंबंधन मं न 
स्याना, एस लिये अनन्त हं. आर जेन सूत्र 
जगवतीजी_.प्रक्ापनजी में पदार्थों के चार 
जेद इस पकार से जी कहे हें 

गाया. 

(२) अणाशइआ अपक्लवसीया, (9) आअण्ण- 
इच्चा सपक्रदरसीया(३)साइचआ झअपक्लषवसी या: 
(४) साइआ सपक्लनतसीया. इसका अर्थ 
पूर्वोक्त ही समऊना. 


॥00॥। 
हैं, इन सत्र पदार्थों का उपादान कारण 'पर- 
माणु' हैं. अनंत सूद परमाणुओं का एक 
बादर स्थूल्न परमाणु होता द्वे,जिसको 'पुद्ग- 
छल! कहते दें. सो इन पुदुगलों का स्वजाव 
मृक्ष्म, स्थल, शुल्न, अशुनपन को छव्य-दछेन्र- 
कास-ताव के निमित्तों से परिणम जाने का 
अर्थात बदस जाने का ढोता हे; झर्थात्‌ घ- 
व्य तो पृथ्ियी, जल आदिक; द्वोत्र (जगह); 
आ्प्रोर काठ, ऋतु (मोसम ); जनाब, गेहूं से 
गह्ं झार चणे से चगे आर ताए आदि का 
उत्पन्न ढोना, आर उनमे एकन्छियपन बनर्प- 
तियानि वाले जीव और जीव के कर्म इत्यादि 
से यत्रा पृथियी ओर जलन के संयोग से घास 
लत्पन्न दाता ढे; घास का गाने साय; उस मी 
की मंद की करों स घास का दुख बनता हे 
दूध का मनुष्य ने मिश्री साल कर पीया; तब 
मनुष्य के मंद की कलों स संस देख थे सात 
बघानु बनते हें; ओर विष्ा (मम्नमृत्र ) जी ब- 
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पान प्रादिय: फ्रयोंच थाने वी छोर पयर 
।बजन थे ० रसी ग। जी टगी, छस 
मे. जल पर घर दद ता वह अपनी 
गुर प्यथान नारी पर्याय के कारण से ज॑ 

में व बस ससे मे जा चठगी, पार दससा 
सब पयाय बाला फरगस, काप्ट अआादिय: 


आऑ2 


एप 

अर्थात्‌ तोल में पचीस मन का काठ .का पोरा 
होगा, वह नी लबु अर्थात्‌ हल की पर्य्याय के. 
कारण से जल पर तेरता ढी रहेगा. ध्पतर 
सोच कर देखो कि कहां तो ५ रत्ती ज़र वो- 
झ; ओर कहां ९० मन ? परन्तु पयोय का - 
स्वन्नाव दी दे. 

आरियाः--अजी ! स्वज्ाव नी तो 
ईश्वर ने दी बनाये हैं ! 

जेनी:--.छरे जोले ! तूं इतने पर जी 
न समऊा- यदि ईश्वर का बनाया स्वन्नाव 
होता तो कन्नी न पश्षटता. परन्तु दम देखते 
हेँ कि उस ५ रत्ती जर धानु फी मनुष्य चौमी 
कटोरी बना कर जल पर रख देवे तो लरने 
संग, ओर काए को फ्रंक कर जस्म (राख ) 
की जल में घोल देव ते। नीये ही जा लगेगी 
आअब क्या इखर का किया हुआ स्वजाव मनु: 
प्य ने तोम दिया ? आपि तु नहीं, यह तो 
क्रिया विशेष करने से जी मिश्वरी के कृजों क 


| 


छ्३्‌ 

रबों की ज्ञान्ति पर्याय पलट जाती दे. यथा - 
दध से दीं इत्यादि दी की 
(३) गुरु-खघु सो वायु (पवन ) आदिक . 
(४)अगुरु--लघु सो परमाएु आदिक संख्यात 
इ्प्राकाश परदेशोवगाम सद्धय खंध इत्यादि, 
ध्प्रौर यह जो समझना आवश्यक (ज़रूरी ) . 
है कि जिसका नाम परमाणु अर्थात परे से 
परे गेद्य, जिसके दो जाग न हो सके ऐसे 
चप्रनन्‍त परमाणु मिल कर एक स्थूल पदार्थ 
हृष्टिगोचर ( नजर में आनेवाला ) बनता है. 
यथा दृष्ठान्तः--६ मासे जर सुरमे की रूली 
जिसकी मसनुप्य ने खरल मं माल कर मृसल 
का प्रदार किया, [चोट लगाई| तो डसके 
कई एक खंएम (दुकमे) हो गये. ऐसे ही मुस- 
लू लगतेए जब बहुत ठोट्ठे दुकमे ढो गए 
अ्रोर मसल की चोट में न आये तो रगघना 
शुरूकिया; तीन दिन तक रगरा. अब कहोजी! 
कितने खए्र(दुकमे) छुए? परन्तु जितने वह टु- 


ण्प् 

कमे दो गये हें जनमें से जी एकए टुकड़े के कह ए 
ठुकमेहो सकते हें. क्‍यों कि लसी सुरमे को यदि 
तीन दिन तक ओर पीस तो बारीक होथे वा 
नहीं होवे ? तो बारीक जब ही दोगा जब एक 

कई दटुकमे हों; ऐसे ढी २१ दिन तक रगमा, 
ते केपा बारीक हुआ | उप्तमें जरा अहुछो 
खगा कर देखे तो कितना सुरमा अर्थात्‌ कि 
तने खाए (टुकड़े) अड्गखी को लगें? किरोप, 
डां, अब एक टुकमे को अल्वग करना चार 
तो किया जावि,कर तो लिया जावे; परन्तु ऐसा 
बारीक ओजार नदीं दे, और यबढ़ खेमे वा 
टुकमा ज्ञी अनन्त परमाणुओं का समृह 
(पिंम) द्वोता है. क्‍्यीं कि वह दृष्टि मं झा 
सकता दें, ओर उन परमाणुओआं मे वर्ण, 
गंव, रस, स्पर्ण, जो दे, मिलने-वरिउमते का 
स्वन्नाव जी हें, क्‍यों कि नये-युगणे होने की 
पर्याय नी पसटती रहती दे, और इस पर- 
माणु आदि पदायो का अधिक स्वरूप देख- 
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एफ 
ना छोवे तो श्रीमकझूगवतीजी-प्रक्रापनजी आ- 
दिक सत्रों में गुरु आम्राय से सुन कर आओ- 
र सीख कर प्रतीत (माह्दुम) कर छो. परन्तु 
पदार्थ का पूर्ण (पूरा) ३ क्लान होना बहुत 
कठिन दे. क्या कि प्रत्येक ( ढरएक ) जेनी: 
जी बहुत काल तक पढते रह ते। जो नहीं' 
जान सकते दें; को३9 विद्यन पुरुष ढी जान 
सकते हैँ. यथा दृष्टान्तः--पाटनपुर नाम नगर 
निवासी एक “ईश्वर-कर्ता-त्मवादी” पूर्वोक्ति 
पद्चार्यक्षान परमाणु आदि पुद्गल के स्व- 
ज्ाव के जानने के लिये जेनशाख्र सीखने 
की इच्छा कर के जेन आचार्यो के पास शि- 
प्य हो कर विनयपूर्वक कई बरसों तक शा- 
खर सीखता रहा; जब अपने मनमें निश्चय 
किया कि में पदार्थ क्ञात ढों गया (जान गया): 
हूं, तव निकल कर जअ्मवादीयों में मिल जे- 
निआ से चर्चा करने का आरम्भ किया. 
तब वह भ्रमवादी पदाथे कान के विषय सें 


ए्ट 
हार गया. क्यों कि पदायों के जेद बहुत हैं 
तथापि बह अ्मवादी फिर जैन आचार्यों का 
शिष्य (चेला) बना, ओर विनयपूर्वयके नम्र 
ही कर विशेष पठन किया (पढ़ा) ओर शन 
सद्रात्माओं ने धरमपकार जान कर दतशि- 
छा से पांठन कराया (पढ़ाया ), परन्तु वह 
काज्नीका पात्र किर ज्ञाग कर पज्रमवादिया मं 
मिल चचो का बिस्तरा बिछा बेठा, और 
ढिर जीव, अजीब के विचार में जेनीयों से 
ड्राग, छसी प्रकार से कहते हें कि ग्यारद्द थीं 
थार पाएम्सबाग में परम पश्मित धमंधोष 
अनगारजी के साब दोनों ही पक्का की ओर 
से चर्चा का आरम्न हुआ. 
प्रमवादीः--तुमार मत मे पुदगख का 
स्वनाव मिलने विठमने का कह्दा दे; तो किसने 
समय में (अरसे में) मिलविद्वद सकते हैँ ? 
छोर अवस्था विशप किलने काख तक रहे 
सकते €ं? 


एच 
जेनाचार्य:---जघन्य (कम से कम) 
एक सक्ष्म समय से मिल--विठ्स सकते हें; 
बत्कठ ( जियादा से जियादा ) असंख्यातं 
काल तक. 


अमवादीः--कोई दृष्टान्त (प्रमाण ) 
ज़ी? 


जेनाचार्य---शीशे के सन्छुख (सामने) 
कोई पदार्थ क्षिया जाय तो उस पदाथ का 
प्रतिविम्ध उस इशि (दर्पण) में शीत्र 
(जल्दी) पर जाता ढेर दटाने स अर्थात्‌ 
शशि को परे करते ही हट जाता है. ओर सान 
पर छोहा धरने से शीघ्र अम्नि वन कर चि- 
नगरे निल्‍ऋूजते हें. छर जलसें दर्य की कान्ति 
एइने से ज्ञीत्र ही साथा जा पडता दे 
(इत्यादि) अब दुद्धि छारा सोच कर देखो कि 
यह पूर्वोक्त प्रतिविम्म (साया) ओर अमप्ति 
किसी पदार्थ के तो बने दी होगे, आर कुछ 


ए्द्द्‌ 

हार गया. क्यों कि पदार्थों के जेद बहुत हैं 
तथापि वह अमवादी फिर जेन आचायें का 
शिष्य (चेला) बना, ओर विनयपूर्वके मद्न 
हो कर विशेष पठन किया (पढ़ा) ओर कषन 
महात्माओं मे घर्मोपकार जान कर ढितशि- 
छा से पाठन कराया (पढ़ाया ). परन्तु वह 
काज्ञीका पात्र फिर ज्ञाग कर ज्रमवादियों में 
मिठछ चर्चा का बिम्तगा बिछा बेगा, ओर 
फिर जीव, अजीब के विचार में जेनीयों से 
द्वारा. इसी प्रकार से कहते दें कि ग्यारह थीं 
बार पाएमखबाग में परम पर्मित धर्मधोप 
खअनगारजी के साथ दोनों ही पक्कों की ओर 
से चर्चा का आरम्न हुआ. 

अमवादीः--नुमारे मत में पुदगल का 
स्वजाव मिलने विवमने का कहा दे; तो किसने 
समय में (अरसे में) मिसविय्ट सकते हैं ? 
आर अवस्था विशेष कितने काप्त तक रह 
सकते हैं? 


ष्घु 
जेनाचार्यः--जघन्य (कम से कम) 
एक सूक्ष्म समय में मिल--विग्द सकते हें: 
बत्कछ ( जियादा से जियादा ) असंख्यातं.. 
काल तक, जे 


अमवादीः--कोई दृष्ठान्त (प्रमाण ) 
ज्ञीढे? 

जैनाचार्यः--शीशे के सन्मुख (सामने) 
कोई पदार्थ किया जाय तो उस पदाथ का 
ग्रतिविम्व उस शशि (दर्पण) में शीघ्र 
(जढ्दी) पम जाता है.ओर हटाने से अर्थात्‌ 
शीशे को परे करते ही हट जाता है. ओर सान 
प्र छोहा घरने से शीघ्र अभि वन कर चि- 
नगरे निकलते हैं. ओर जलमें चूर्य की कान्ति 
पएडसे से ज्ञीघ्र ही साथा जा पहता दे 
(इत्यादि) अब बुद्धि छारा सोच कर देखो कि 
वह पूर्वोक्त प्रतिविम्ब (साया) और अश्ति 
किसी पदार्थ के तो बने ढी हांग, और कुछ 
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तो ढोवेगा दी, जो दृष्टिगोचर (नजर मे) दो- 
ता ढे. अब देखो, उस प्रतितिम्ब के वर्ण (रद) 
आर आकार जिन परमाएणुओं से बने, उन- 
परमाणुओं क॑ मिलने ओर विउ्मने में कितना 
समय खगा ? 

ज्मवबादीः--सुनोजी; में एक दिन बाहर 

की भूमिका से चिस्ता मेटके पुनरपि आता था 
झर्थान लीट कर आता था; रास्ते में धूप के 
प्रयोग से चित्त व्याकृल हुआ, तो एक आम 
के दक्ष के नीच खम्त होता जया, तब झक- 
स्मात्‌ ( खचानक ) उस बुक में से तस्ते 
गिर9 परे और बह आपस में मिख9 के 
एक घमदा तस्ब्त बन गया ओर झुझे बढ़ा 
आश्रय हुआ; परन्तु उस तख्त पर मुद्ठ्त्त 
सरात्र अबाव दो घर्की मर विश्राम से कर 
चखने खगा तब तनकाल ही बह तख्त फट 
कर तस्न उसी आम के वक्ठ मे ज्ञा मिस, 
. जद्माचाब्यजी ! यह कथन आप, 


एएछ 

की दुद्धि (समत्त ) में सत्य प्रतोत इच्या 
था घसत्य 

जनाचार्य्य:-असत्य- 

भ्रमवादी:--क्याजी ? नुम्दार सूत्रों में 
तो पदार्थक्षान का सारांश यदी दे कि पुदगल 
का मिलने-डिठमने का स्वनज्नाव ही दे. तो 
फिर बुद्ध में से लख्ते मिलने ओर विउमने 
का सस्वेध असत्य केसे माना गया? 


उस समय समासद ते क्या वह्कि 
ज्गाचारय्यजी को जी सन्देह इच्आ.तव जेनाचा- 
व्येजीने आटारिक लब्धी फोमी,चर्थात्‌ अपने 
ध्यन्तःकरण की शक्ति से मतिमानां की मतिसे 
अपनी मति मिखा कर जस्ती वक्त पृदगल - 
के उ जद याद मे लाये, आर फर्माने लगे 
कि, अरे जोले! तृने पुदगल का स्वजाव एक 
मिलने-विठ्मने का ढी सीख लिया, परन्तु यह 
नहीं जानता दें कि पुदगल का परिएामी स्व- 
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ज्ञाव ढोता दे, देश-क्राल के प्रयोग से झनेक 
प्रकार के स्वज्ञाव के ज्ञाव को परिणम जाता 
है. अब तुझे पुरगल का सारांश संक्षेप से 
म्यद्ता दूं; सुन. (१) प्रथम तो दृष्टिगोचर 
जो पदार्थ हैं उन सत्र का ठपादान कारएं 
रूप एक जद दे--पर्माणु, फिर दो जद माने 
ढे.-( १) सृक्ष्म, (9) स्थुछ, फिर तीन लेद/- 
(१) विससा (9) मिससा, (३) पोगसा. फिर 
चार जेद-5व्य (9) देत्र, (३) काख, (४) 
ज्ाब की अपका से, फिर पांच आद है।- 
(१२) वर्ण, (9) गंध, (३) रस, (४) स्पश, 
(०) संस्थान, ओर फिर ४: नेद देः-[?] 
बादर बादर, [9] बादर, [3] बादरसद्ष्म, (४) 
मृदमबादर, [०] सृक्ष्म, [5] सक्ष्म सक्षम 
इप्रत्र बादर बादर पृदगल पर्याय रूप कया० 
पदार्व द्वोने दें ? यत्रा जछ, दूध, घत, तेल, 
पारा ऋआदिक उनका स्वनाव ऐसा द्वाता दें 
हि घनको न्यारे2 कर देवे किर मिलान तो 


रएश 
एक रूप ढो जावें, एूथग्‌ ज्ञावन रढे; अर्थात्‌ 
जल वा छमग्धादिक को पांच सात पात्रों में 
साल देवें तो न्याराए हो जाय. फिर एक में 
कर दें तो एक रूप ही दो जाय. (३). बादर 
पर्योय पदार्थ बढ़ ढोता दे कि न्‍्यारा हो कर 
न मिल्ले. यथा काछ, पत्थर, बख, आदिक. 
च्र्थात काए के गेले को चीर कर त्तख्ते 
किये जांच फिर लमको मिलावें तो न मिलें; 
चाहे कील लगा कर जोम दो, परन्तु बढ़ 
वास्तव में तो न्यारे ही रहेंगे. ऐसे दी पत्थर, 
वखादिक ज्ञी जान लेने. अब समऊने की 
वात दे कि पुदूगल तो वह जी हे, ओर बढ़ 
जी हे, परन्तु बढ उग्ध, जलादिक तो विठ्म 
कर मिल जांच ओर काए पत्थर आदिन 
मिले, कारण यह हे कि वह उग्घ, जल, इ्प- 
दिक पुद्गल वादरए पर्याय को भाप्त हुए५ 
हैं, ओर काएट, पाषाण आदिक वादर पर्याय 
को प्राप्त हुए३ हें. अब कढो रे च्मवादी ! तेरा 
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कथन सत्य कैसे होवे?तूं तो शिर के जार 
ऊंधा चलता है, क्यों कि तेने पुद्गल उब्य 
तो कहा दूसरी बादर पर्याय वाला अर्थात्‌ काठ, 
आओर गुण अर्थात्‌ स्वज्ञाव कहा बादर9 प- 
ययवाला, अर्थात्‌ दूध , पानीका, जो प्रिछर 
कर मिल जावे; तांते तेरा कथन एंकास्से 
मिथ्या हे. 

तब उस अ्मवादी ने हाथ जोम कर 
क्रप्ता (माफी ) मांगी, आर कहा कि आपका 
कहना सत्य हे. मेंने पृर्रोक्त कथन मिथ्या ही 
कहा था. अब कृपा पूर्वक शेष ( बाकी ) चार 
जेंदों की पर्याय का नी अर्श्व सना दीजिये. 
गुरू बोले, सुनो; तीसरी वादरसूक्षा, से धूप, 
गया, दीपक की म्योति, प्रतिविम्ब, आदिक, 
बादरसूदमरपर्याय को प्राप्त होता है, क्यों दि 
इनमें बादर पन तो यद दे कि प्रत्यक्ष दीखती 
हैं, ओर सृद्दमपन यह है कि पकमाई में नहीं 
आती, इसका नाम बादरसूद्ध दे. (४) सृत्म- 


१०३ 
चादर, सुगंधि, ओर दुगीधि, पवन, अआआदिक 
जो सद्मपन से दीखे तो नहीं और वादरपन 
से दासिका को, खचा को ग्राह्मय ढोती हैं, (५) 
सूक्ष्म, क्मव्गंणा, अर्थात्‌ अन्तःकरण, जो 
न तो दृष्टि अवात्‌ नजर मे आवबे ओर 
नाढी पकराई से आवे, सृक्ष्म होने से. (६ ) 
सक्ष्म सक्ष्म, अन्तःकरण की प्रकरृृतियां अचात्‌ 
कमों का लपादान कारण रूप परमाणु, इति. 

इआ्रव कहोजी,अञ्रमवादी ! तुम्हारे ईश्वर ने 
इस में क्‍या बनाया ? 

अ्मवादी:--यढ जम पदार्थ जी तो इ- 
शखर ही ने बनाया दें. 

आचार्य:--हाय? छतना सीख समऊ 
कर जी तेरी मिथ्या बुद्धि तुऊे श्रम में गेर रदी 
हे. आर मूर्ख ! तेरा ईश्वर चेतन हे वा जरू ? 

अ्रमवादी:--अ्पजी, चेतन हे, 

इ्प्राचाय-चदि ईश्वर चेतन है तो ई- 


कर] पा 
श्र ने जम कहे के वनाए? क्यों कि जो वस्तु - 
बनेगी डसका जपादानकारण अवश्य (जरूर) 
ढीहोगा, कि जिससे वढ़ बने. 


अमवादीः--हांश्जी, में जूल गया; जम _ 
पदात्ष तो अनादी दें; परन्तु लनमे स्वजाव 
इंथ्वर ने ढाठा हे 

झआचार्य---आरे ज्ञोले! जब पदार्थ 
होगा तो पदार्य का स्वनाव जी पदार्थ के साथ. 
दी होगा. यथा पूर्वोक्त अमि होगी तो उप्तमें 
जढाने का स्वनाव नी साथ ही ढोगा, जंदर 
द्वोगा तो मारने का स्वजाव नी साथ दी दरोगा. 

बस, इन बचनों को सुनतें ढी अ्रम- 
वादी ज्ञम को गेम आचार्यजी के चरणों में 
खगा और कद्ा, कि पदार्थकान जेसा जेन 
शाखा में हैं वेसा ओर किसी शास्त्र में नहीं दे, 
किर उसमे जेन आम्नाय को निश्चय से धारण 
किया, और किर प्रमवादियों म॑ न गया, स- 


र 
के 


२१००७ 
जाध्यका को जी बहुत क्ानवाज हुआ, 
आ्पार सन्ना विसजन हुइ 

जेनीः--ऋहो, वेदान॒यायी ! तुम कितने 
पदाय अपनादि मानते हो ? 

आरिया:--(२) इंश्वर, (४) जीव, (३) 
प्रकृति अथात्‌ जर पदायथ, प्रत्येक रूपी 
पदार्थ का कपादान कांरण. 

जेनी:--अब कहे ईश्वर ले क्या बनाया? 

आ्यारियाः--जेसे कुम्दार पात्र बनाता 
हैं, ओर तरखान, छुढ्ार घी बनाता 
है, इत्यादि, 

जेनीः--जला,यह क्या उत्तर हुआ? मे- 
ने क्या पृण ओर तूने क्या उत्तर दिया? जला 
यदढी सही, कहो तो कुम्द्वार काहेका घम्माव- 
नाता हू? क्या अपने ढाथ पांवा का, वा 
केंसी आर चस्तु का ९ 

आ्पारियाः-मद्दी का 
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ज्ेनीः--मह्दी तो पहिले दी विद्यमान्‌ 
(मोजूद ) थी, फिर मद्दी ही से घम्ा बनाया. 
इप्रपि तु घमे का कर्ता कुम्दार नहीं हे क्‍यों कि 
घमे का लपादान कारण तो मद्दी दी ही है. हां 
निमित कारण कुम्हार है, सो निमित्तिक तो 
मिहनती दोला दे, परन्तु मिहनत जी संप्र- 
योजन होती है; यदि निष्प्रयोजन मिदनत करे 
तो मूर्ख कहावे, यत्रा “ निष्प्रयोजन कि 
कार्यम्‌ ” इति बचनात तो अब को कि 
तुम्दाग इखर संप्रयोजन मिहनत करता 
वा निष्प्रयाजन ? अथात छश्थर प्रवेक्ति मिंद- 
नन से क्‍या छान छताता है, ओर ने करने 
से क्या हानि रहती है? 

आरय्याः--ईखर का स्वनाव ढे, अबवा 
अपनी प्रजुता दिखाने को. 

ज्नीः--निष्प्रयोजन कार्य करने का 
स्थनाव ता पूर्वेक्त सूख का दोता दे. आर 
प्रज्धता दिखानो, सो क्या को इखर का दारीक 


हे 
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है, जिसे दिखाता हे. कि देख तेरे में प्रभुता 
घती है कि मेरे में! झयवा ईश्वर को तुम नट, 
वा वाजीगर समऊते हो, जो सब लोगों को 
अपनी कला दिखाता हे! परन्तु नट ज्ञी तो कला 
संप्रसेजन अर्थात्‌ दामों के वास्ते दिखाता 
है. अरे हृठवादिओ! क्‍या तुम कुम्हार का ह- 
शब्त ईखर से घटाते हो! ऋृत्रिम वस्तु का कर्ता 
तो हम ज्ञी मासते हैँ, चथा संयोग स- 
म्वन्ध के विषय से लिख आये हें कि संयोग 
सम्बन्ध के मिलाने वाला कोई तीसरा ढ़ी ढोता 
हे; घट- पट, स्तेज, आदिक, घट का कत्तो कु 
लाल (कुम्हार), पट का कर्ता तन्‍्तु बाय ( जु- 
लाहा ), स्तेज़ का कत्तों खाती (तरखान ) ए- 
त्यादि. परन्तु अक्नत्रिम वस्तु का कर्ता किसी 
प्रमाण से ज्ञी सिद्ध नहीं ढोता हें: यचा ऋआआ- 
काश, काल, जीव (आत्मा ), करे ( प्रकृति ) 
परनाणु आदिक का. आर एसे दी नेयायिक 
जी मानते हें ' न्‍्यायद्शंन ' पुस्तक सम्दत्‌ 
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एएए की ठपी हुई एप पृष्ठ रण पंक्ति, 
में लिखा हे, ? आत्मा, ९ काल, ३ आ- 
काश, आदि अनित्यल नहीं होते, अर्थात्‌ - 
झब्द सें जत्पत्ति नित्य हे, धर्मकत्व विरुद 
धर्म होने से, यद अनुमान हे, कि शब्द अ- 
नित्य है. 

जेनीः--देखो ! ईखर कर्ता वादी 
वेदों को शब्द व॒त्‌ नित्य कहते हें; परन्तु यहां 
शब्द को अनित्य कढा दे. दयानन्दजी ऋ- 
ग्ेदादि ज्ञाप्य भूमिका २१३ पृष्ठ में लिखते 
हूँ, कि जब यह कार्य्ये रूप सृष्टि छत्पन्न नहीं 
हुईथी, तब एक ईश्वर ओर दूसरे जगत्‌ का- 
रण, अर्थात्‌ जगत्‌ बनाने की सामग्री मोजू: 
द थी, और, झोर आकाशादिक कुच्छ न था; 
यदां तक-कि परमाणुन्नी न थे. देखो! यदह क्या 
बाल चुद्धि की वात ढे! क्यों कि न्याय तो लि- 
खता दे कि आझाकाश आदि अनादि हें. ओर 
फिर यह जी वताओ कि जगत बनाने की सा- - 
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मग्री कया थी? और परमाणु का क्या स्वरूप 
है? ओर सामग्री काढ़े की वनती हे? और प- 
रमाएं किस काम आते हें? ओर जगत्‌ वना- 
मे की सामग्री आकाश बिना काहे में घरी रदी 
होगी? ओर फिर जेनी आदिकों की कहने पर 
शायद शंकित हो कर उड्छी वारके ठपे हुए 
सत्यार्थ प्रकाश! के आदवें समुल्लास ९३७ 
पुष्ठ 9, ५, 0 पंक्ति सें लिखतें हें:-ज़गत्‌ की 
डत्पत्ति के पूर्व (२) परमेश्वर (५) प्रकृति, (३) 
काल, (७) आकाश तथा जीवों के अनादि 
ढोने से इस ज़गत्‌ की लत्पत्ति ढोती है. यदि 
इनमें से एक जी नहोवे तो जगत्‌ ज्ली न हो. 
तो अब कहो जेनियों का अनादि सूट्टि का 
कहना स्विकार ढ़ोने में क्या ज्ञेद रहा? 
आर वह ज्ञी पूछना चाहिये की जब 
स॒ष्टि रचने से पहिले ढी काल था तो सृष्टि 
किस काल में स्ची, अधात रात्रि काल से रची 
वा दिन से, और किस वक्त? यदि वक्त हे तो 


११० 

सूर्य्य ओर चन्छ बिना वक्त केसे हुआ ? 

आरियाः--दम ते। सृष्टि कर्ता ईश्वर 
ही को मानते हैं 

जैनीः--सृष्टि को ईश्वर केसे करता है! 

आरियाः-शब्द से जगदुत्पत्ति हुईं हैः 

जेनी--शब्द से जगत्‌ की डत्पत्ति 
केसे छुई ? 

आरिया:-माम्मुक्योपनिपदादि में श- 
निकरा मंत्र द: “ एको56ं वहुस्थाम ” अथात्‌ 
साप़्टि से पूर्व (पहिखे ) व्योम शब्द; प्यर्थात्‌ 
इश्र ने आकाश वाणी बोली, कि में एक हूं 
आर बदुन प्रकार से ढोता हूं, ऐसे कदते दी 
सृष्टि बन गद्ट, 

ज्ञनीः-मखाजी ! सृष्टि तो पी बनी 
आर शब्द पदिले बना (इन) तो ईश्वर ने 
किस को सनाने के छिये कढ़ा, आर किसने 
मुना, ओर कोन साक्षी (गवाद ) इक, कि 

! व्योम दाच्द इचआ हे? क्यों कि पढिखे तो 


; श्श्३्‌ 
कुच्छ था ही नहीं. ओर झुसब्मान लोग जी 
ऐसे ही कहते हें,कि खुदा के हुक्म से जढा- 
' न बना, अर्थात्‌ खुदा का इक्म हुआ कि 'कुनों . 
ऐसा कहते ही जढ़ान वन गया अब देखिये, 
कि जहान से पहिले तो सिवाय खुदा के और 
कोई था ही नद्वीं. जव कि कोई न था तो 'कुन! 
किस को कहा, अर्थात्‌ दूसरा कोई न थातों 
हुक्म किस को दिया कि 'कर' चस, इससे सि८ 
इचआ कि पहिले ज्ञी कोई था, जिस को शब्द 
सुनाया, अघवा हुक्म दिया; तो फिर उनके 
रहने की एथिवी आदिक सब कुठ ढोगा. ओर 
दयानन्दजी ज्ञी संण वीए १००७ के छपे हुए 
सत्यार्थ प्रकाश' के आठवें समुद्धास १३६ 
पृष्ठ १६ पंक्ति में लिखते हैं, कि जब सष्टि का 
समय आता दे तब परमात्मा इन सृद्धम प- 
दायो को इकछा करता है, प्रकृतियों से तत्वे- 
न्थिय आदिक सनुप्य का शरीर वना कर उस 
में जीव गरता है, विना माता पिता युवा मनु- 


गए 

प्य सहखशः (दजारदां) बनाता हे, फिर पीते 
मेथुनी पुरुष ढोते हें | 

तकः--अंब देखिये,प्रथम तो माता विता' 
बिना पुरुष का ढोना दी एकान्त असंजव है; ' 
यथा दक्ष विना फल का ढोना- जला! ईश्वर 
मे अपनी माया से बनाये कह ढी दिये पर- 
न्तु यह तो समऊना ढी पमेगा, कि वह ह- - 
जारो पुरुष पृथिवी विना क्या आकाश में ही 
छटकते रहें होंगे? अपितु नहीं, सृष्टि पढ़िले 
दी होगी, ओर उसमें मनुष्य ज्नी होंगे; यद « 
प्रवाह रूप सिलसिलायों ढी चखा आता 
है. क्यों अ्रम में प८ कर ईश्वर को सृष्टि के व 
नाने का परिश्रम लठानें वाला मान चेठे दो! . 
आर फिर २३५ पृष्ठ २५ पंक्ति में लिखते हें“ 

प्र॑श्न:--मनुप्य स॒ट्टि पढ़िले, वा पृथिवी 
स्परांदिक ? 

उत्तरः-पुंथिवी आदिक. क्‍यों कि पृ 
विंवी बिना मंलुप्य॑ काद़े पर रहें ? 


हि 


श्र३ 
“ देखो परस्परविरोध | ठाय अफसोस! आअप- 
में कथन का ज्ञी बंधन नहीं, कि हम पढिले 
ते दया लिख चुके हे, ओर अब क्यो लिखते 
हैं? परन्तु क्या करें? मिथ्या के चरित्र ऐसे ही 
ढोतेदें! ३० 
जेनीः-जला, ईश्वर तो चेतन है और 
सष्टि जड हे, तो चेतन ने जम कैसे बना दिये? 
च्प्रारियाः--परमाणुओ को इक करए 
के सष्टि बनाता है 
जेनीः--क्ष्या, इश्वर के तुम द्वाय पांव 
मानते हो,जिनसे वह परमाणु इकड़े करता हे! 
आरियाः--ईैशवर के द्वाय पांव कहांसे 
आये? इश्वर तो निराकार ढे. 
जेनीः--तो फिर परमाणु कादेसे इकढे 
करता है? 
आरियाः--अपनी इच्छा से. 
जेनी:--ओहो ! तो फिर तुमने सम्बत्‌ 
२००४ के ठपे इए “सत्यार्व भकाश” के चोद- 


२१७४: 
ढवें संसत्धास ४०१ 78 २४ वीं पंक्ति में 
सुसब्सानों के कढने पर तक॑ कंसे करी हे, कि 
खुदा के हक्स से जढ़ान केसे वन गया? जला, 
हंम॑ तुमसे पूछते हैं कि सृष्टि इच्छा से केसे 4 
न गई! आरे जोले! ओरों पर तो तक करनी 
झऋर झपने घर की खबर दी नहीं! क्‍यों कि हुँ. 
क्प्त तो वचन की क्रिया है ओर इछा मन की 
क्रिया है. क्या, मरजी कोई बुहारी (फाहू) दे 
कि जिससे परमाणु इकठे करके सृष्टि बनाई ! 
दाय अफसोस! पूर्वोक्त शास्त्रों के अझ् दी वह 
फाये जाते;क्यें। कि जब तुम इश्वर को निराकार 
मान चुके हो तो इचा कहांसे आई? दे नाई! 
तुमको इतना ज्ञी क्ञान नहीं हे,के मरजी एक 
इ्रन्तःकरण की प्रकृति होती दे,अर्थात्‌ मन, 
मरजी, एइच्ठा, संकल्प, दलील, जाव, प्रणाम 
यह सव अनन्‍्तःकरण के कर्म अर्थात्‌ फेइ्ल 
हें, तांतेसमकना चाहिये कि जिसके अन्त- 
. करण अर्थात सूक्ष्म देह होगी, उसके स्थूल 


श्श्छ््‌ 
देढ जी होगी; ओर जिसके स्थूले देंह होगी 
डंसके सूक्मदेद अथात अन्तर री 
होगा. ता ते तुमारा पूर्चोक्त कथन 'मिथ्यो हैं 
जो कहते दो कि ईश्वर की इच्छा से सटि घन- 
ती दें, इश्वर के तो एच्चा दी नहीं हैं,तो बनता 
बनाता क्या? इंख्चर ते सवानन्द सदा ही एक- 
रस कहता हे.वस!वढ़ी सत्य दे जो उपंर लिख 
ध्याये हँ,के अकृत्रिम-वस्तु का कंत्तो नहीं:ढो 
सकता दें; क्यों कि जब ईखर ध्यनादिं है. तो 
अध्वर के जाननेवाले ज्ञी ओर नाम लेने वाले 
जी अनादि.ढोनें- चाहिये, क्यों कि जब-ईश्वर 
दे, तो इन्वर के गुण-कम, स्वजाव ज्ञी सांध-दी 
'हैं.तो ऐसा हो ही नहीं सक्ता कि इश्वेर को कोइ 
जाने ही नहीं, और नाम लेवे ही नढीं, ओर 
इभ्वरः कुछ करे ही नहीं.झगर ऐसा हो तो ई- 
धर के गुण कस स्वज्नाव नए हो जावे; और 
ईखर की इखरता ज्ञी न रहे-न तो ऐसा मानना 
पंम्ेंगा कि इखर कज्ी हे, और. कज्नी नहीं; 


र्श्द्धृ 

क्यों कि यदि ईश्वर सदा अर्थात्‌ हमेश:३ 
कर्म करता कहता दो तो दुनिक्त अर्थात्‌ 5 
काख पझने के समय ओर मह्दामारी (सके 
पम्ते में घाखों मनुष्य वा पश्च आदिक जी 
मरते हें, तो उनकी रक्का क्‍यों नहीं करता! 

आरिया/«उनके कर्म ! 
जेनीः-यह कहना तो कर्मकाएमवादिः 
काहढे, कि कर्म ही निमित्तों से फल झुगतां 
हैं. उसमें इंश्वरका दखल ही नहीं ६ 
बस, वही ठीक हे जो कि जेनी छोग 
कहते हें कि इंश्वर आनादि ए; ओ 
ईश्वर को जानने वाले वा स्मरण(याद) कर 
मेवाले जी अनादि दी से चले आते हें,ओ 
छनके रहने का जगत अर्थात्‌ सृष्टि न्री अन्ना 
है, अयोत्‌ चतुर्गति रूप संसार, नरक,तिर्य्य३ 
मनुष्य, देवजोक, ज्योतिषी देव, अर्थात्‌ सूर 
ओर चन्द नी अनादि से हैं ओर देखिये “स 
त्यार्त प्रकाश”? समुल्लास वारदवे में दयानन्द 


३ 
| 


श्र 

जी जेनियों पर तर्क करते हैं,कि जेनी जम्बूददी: 
पमें दो चांद आर दो सय्ये मानते हें, ओर 
आर लोग कई 03 ज्ली सुनए कर 
विस्मित (हेरान ) ढोते हें. परन्तु यह खबर 
नदीं कि दयानन्द वक्त “सत्यार्थ प्रकाश” ससु- 
खासं आठवें ३४३ पृष्ठ के नीचे प्रश्न छि- 
खते हे, कि इतने वमे 9 भगोलों को परमे 
श्वर केसे धारण करता दें! 

उत्तर---आनन्‍्त परमेश्वर के सामने ध्प- 
संख्यात छोक, एक परमाणु के तुढ्य नहीं 
कद सकते, आव देखिये, कि असंख्य खोक 
लिखता हे, जब कि अत्तंख्य लोक ढोंगे तो 
क्या वह अंधकार से ही पूरित होंगे! अपितु 
नहीं, असंख्य लोक होंगे तो एक २ लोक में 
यदी एक ७9 चांद, स्य्य ज्ञी दोगा तो जी 
च्पसंख्य चांद सृ््थ अवश्य ही होंगे. और 
गुरू नानक साढिवजी अपने बनाये हुए ज- 
पजी साढ़्िव की वाईसवीं पोंदी में लिखते हैं. _ 


शत | 
कि; पातालां पांताल लक, आकाशा आकाश 
आमक, ओमक जांऊुथके बेंद कंदंत इकबात' 
परन्तु जेनियों.के केहने पर लपडांस 
(सी ) कंरे विन नहीं रढते हैं. किसीने से 
त्य कद है, कि डब्यू को दिनसे ही बेर दोता 
है, यया जेनी लोग शाल्रानुकूंल कहते हैं,कि 
जंछ; आदि को में जीव दोते हूँ, तो उपढासे 
करना, ओर अब माक्टरों ने खुदंवीन आदि- 
केः प्रयोग छारा आंखों से देख लिये हैं, कि 
जल के एक बिन्दु में असंख्य जीव ढें; परन्तु 
सनातन जैनियों में यह वात नहीं है, कि अ- 
सत्य (झूठ ) बोलने ओर गालियां देने पर 
कमर बांध लेवे 
.. आरियाः--अजी! तुम सृष्टि को कैसे मी. 
'नते हो? 
*. जेनीः--इस प्रकार से, कि जब जैन म- 
_हातुयायी ओर वेदिक मतानुयायी लोग भी 
' इस-बात को' प्रमाण (मंजूर )' कर चुके हैं, 


ह्रए 

कि परमाणु आदिक जम प्रकृति पदाथ चप- 
नादि है, तो पदाे में मिल्नने वा विउमने च्या- 
दि का स्वज्ञाव जी अनादि ही होगा, अथोत्‌ 
प्रर्माणुओं का तर और खुश्क आदि स्पर्श 
होने से परस्पर सस्वंध ढोने का स्वनाव,यथया 
चिकने घमे पर गद (धूलि ) का जम जाना, 
इत्यादि. जब कि स्वज्नाव अनादि है तो उन 

के मिलाप से पिरार रूप पृथ्िवी जी अनादि 
ढुई. जब पृथिवी अनादि हुई तो पथिवी के 
आधार स्थावर, जंगम, जीवयोनि ज्ञी ढोगी 

अधांव्‌ पृथिवी,जल,तेज,वायु ओर लनके साथ 
ढी चंद सृुय्यआदिक ज्योतिषियाका ज्ञी अ- 
समण होगा; ओर ज्योतिषियों के अमण स्व- 
ज्ञाव से सर्दी गर्मी की परिणमता, अप्रधांत्‌ 
ऋतुयों (मोसमों ) का वदलना,और साथ ही 

वायु का वद्वना,आऔर ज्योतिषियों की भ्रमण 
( आकषण शक्ति ) अर्थात्‌ खेंच सं वायु ओर 
रज पिल कर आंधी आर वादल का होना और 


28०, है 7, 


रण | 
33 परवा चांयु की गर्मी में, पश्चिम ऊअ- 
थोत्‌ पव्वा वायु की सर्दी का जामन लंगने से 
समु०्म जल का जमाव ढोना, ओर जमे हुएं 
जब में वायु की वकर लगने से अभि का उत्पन्न 
(पेदा ) होना अर्थात्‌ विजली का-चमकंना 
फिर दलाव ढो कर हवा से मिल कर गर्जाट का 
ढोना, ओर बारिश का ढोना,जल रूप घटा में 
सूर्य की किरण सुकावले पर, अर्थात्‌ पूर्व को 
घटा पश्चिम को सूर्य, वा पश्चिम को घटा 
घ्योर पूर्व को सूर्य्य, इस प्रकार पमने से आ- 
काश में पश्च रह्ट धनुप का पमना, इत्यादि यह 
सिल सिला प्रवाह रूप अनादि जावसेदि 
चला आता हे. हं, पूर्वोक्त देशकाल के प्रयोग 
से कज्ी कम ओर कज्नी जियादा आबादी दो 
जाती है, जसे देमन्‍त ऋतु (सर्दी के मोसम) 
में सर्दी (खुश्की) के प्रयोग से बनराई के पत्र 
जम क़र प्रश्य अर्थात्‌ छजाम हो जाती ढेः 
आर बसन्‍्त( मधु ) ऋतु में गर्मी तरीके भ- 


हिल बक्ार पणिरिरिर ५ 

-. रखरे | 
योग से वनराई भफुल्लित अर्थात्‌ आबाद॑ हो 
जाती ढे. अब इसमें जो संदेह ( शक ) होवे 
सो प्रकट करना चाहिये; न तु सत्य मार्ग को 
स्विकार ( गरदण ) करना चाहिये. आगे अ- 
पनी 9 बुद्धि के आधोन ( अखितियार ) है 


ए वां प्रश्न. 


आरियाः-जों आपने कहा सो तो 
सत्य ढे; परन्तु यदि एंश्वर को स॒षह्टि का 
कत्ता न मानें तो ईश्वर केसे जाना जावे ? 

जेनीः--जिस प्रकार से महात्मा 
ऋषियों ने जाना हे, ओर सूत्रों में लिखा है, 
जिसका स्वरूप दम प्रथम प्रश्न के लत्तर 
से लिख आये हें. और यह युक्ति 
(दलील ) से जी प्रमाण हे. हम देखते हें कि 
जगत्‌ में एक से एक आह्हादर्जे के अप्रक्नी- 
मंद आदमी हें, अर्थात्‌ योगीश्वर,साधु, और 
सत्तीजन, राजेम्व्र, संत्रीभ्दर, चकीझ, जोहरी 


ह रएणए कि 
5, परवा वांयु की गंभी में, पश्चिम छ-. 
धात्‌ पठ्वा वायु की सर्दीका जामन छंगने से .. 
समुरठम जल का जमाव ढोना, ओर जमे हुए , 
जल में वायु की टकरलगने से झप्ति का लत्पन्न _ 
(पेदा ) होना अर्थात्‌ बिजली का चमकना . 
फिर टछाव दो कर ढ्वा से मिल कर गर्जाट का 
दोना, ओर बारिश का दोना,जल रूप घटा में 
सूर्य की किरण सुकावले पर, अर्थात्‌ पूर्व को - 
घटा पश्चिम को सूर्य, वा पश्चिम को घटा : 
झ्प्रोर पूर्व को सूर्य्य, इस प्रकार पमने से आ- 
काश में पञ्म रट्ठ धनुप का पमना, श्त्यादि यह 
सिख सिला प्रवाह रूप अनादि जावसेदि 
चला आता दूं. छं, पृवाक्त देशकाल के प्रयोग . 
से कन्नी कम ओर कज्ी जियादा &'बादी दो 
जाती है, जसे देमनत ऋतु (सर्दी के मौसम) 
में सर्दी (वुश्की) के प्रयोग से बनराई के पत्र , 
जम कर प्रखय अर्वात्‌ उजाम हो जाती देः 
ऋखोर बसन्त( मधु ) ऋतु में गर्मी तरीके भर: 


। 


। 


श्श्र्‌ 
योग से वनराई अफुल्लित अर्थात्‌ आयाद हो 
जाती हे. अब इसमें जो संदेह ( शक ) होंवे 
सो प्रकट करना चाहिये; न तु सत्य माग को 
स्विकार ( महुण ) करना चाहिये. आगे ज- 
पत्ती 9 बुद्धि के आधोन ( अखितियार ) हे 


एवोी जब्त. 


आरिया:-जों आपने कहा सों तो 
सत्य ढ़; परन्तु यदि एश्वर की सृष्टि का 
कत्ता न माने तो इश्वर केसे जाना जावे ? 


जेनीः-जिस शभ्रकार से महात्मा 
ऋषियों ने जाना हे, ओर सूत्रों में लिखा हे, 
जिसका स्वरूप दस प्रथम प्रश्न के अत्तर 
में लिख आये हें. और यह युक्ति 
(दलील ) से ज्ली प्रमाण है. हम देखते हैं कि 
जगत्‌ में एक से एक आह्दादजे के अक्व- 
मंद आदमी हें, अथात्‌ योगीश्वर,साधु, और 
सतीजन, राजेश्वर, संत्रीश्वर, वकीऊझ, जोहरी 


र्श्श 
आदिक, वी 9 दूर तक वृद्धि दोमते हैं, 
आर वी 9 विद्या का पास करते हें, प्रत्युत 
( बह्कि ) कई धर्मात्मा पुरुष ईश्वर तक बुद्धि 
को पहुंचाते हैं, तो प्रतीत हुआ कि जीवात्मा 
चेतन, अर्थात्‌ मनुप्य मात्र में कितना ज्ञान 
है. तो कोई वढ़ जी चेतन चिडुप ढागा, कि 
जिसको परे से परे संप्र्ण क्नान होगा, आ- 
थांत्‌ बही सर्वक्ञ ईश्वर है, ऐसे जाना जावे. 


श्०्वां प्रश्न, 


आरियाः--जखा ! यह जी यथार्थ 
है. परन्तु यदि इश्र का सुख्व दुःख का 
दाता न माना जाब तो फिर इश्वर का जाप 
ध्मर्थात्‌ नाम लेने से क्या लान दे ? 

बत्तर जेनीः-नला! यह कृछ वृद्धि की 
बात दे कि जो सुख दुःख दवे उसी का नाम 
लेना, और किसी ज5 पुरुष (नले मानसका) 
नाम न लेना? आरे जोले! जो सुख दू स्व दके 


श्ण्३ 
नाम लेवावे बढ़ नाम ढी क्‍या, और जो सुख 
छःख के झोज ( छठालच ) से ओर ज्य (रॉफ) 
से नाम लेवे वह जाप ही क्‍या? यथा किसी 
पुरुषने आम लोगों से कहा कि तुम मेरा नाम 
ले 9 कर मेरी तारीफ करो, में तम्द लड्ड दंगा 
च्यथवा टका दे कर अपने नाम का ठंडोरा फिर- 
वा दिया तो कया बढ उसकी तारीफ छु३ 
वा जाप छुआ? ऋषि तु नहीं; यढ तो खुशा- 
मदी मामला हुआ, छाठच दे के चाहे कुठ 
दी ऋटवालो, आर किसीने कहा कि तुम 
मेरी प्रशेसा (वर्मा ) करो, यदि न करागे 
तो मार दूंगा, तव झूत्यु के जय (मर ) से 
नाम लेने लगे, तो कया वढ़ जाप हुआ? व- 
लवबान ( जाराबर ) आदनी किसी छल अप्र- 
थात्‌ इर्वल पुरुष को धमका कर उससे चादे 
कुच्ध कद्दा ले. अरे जाई! जो सुख छः्ख नहीं 
देता ढें, आर जो निष्प्रयोजन वीतराग परमे- 
श्र है उसीको नाम लाज्रकारक (फायदे- 


श्ए्छ 
मन्द ) है, ओर जाप नाम ज्ञो डसीका हे, 
जो कि विना ही लोन वा जब के केवल अ- 
पने चित्त की छत्ति को टिकाने के लिये ओर 
अन्तःकरण शुद्ध करने के लिये गुणी के गुणों 
को याद करें; यया, किसी एक वणिक पुत्र 
अर्थात्‌ बनिये के पुत्र ने देशान्तर कलिकत्ता 
आदिक में जा कर उकान की ओर बहुत ढी 
नेक नीयत से व्यवहारिक पुरुषों से मित्ल 
कर बमी मेहनत से सोदा लेना वा देना, 
वा ग्रादर्कों से मीणा बोलना, इस ज्ञान्ति 
से उसने बहुतसा छउव्य उपाज्ञीन किया 
अर्थात्‌ कमाया, ओर अपने पिता का ऋण 
अपर्यात्‌ कर्जा चुकाया, ओर सत्य बोलना, 
बम के सामने नीची दृष्टि (नजर) रखनी, ' 
इ्प्रोर आईयों का सतकार (खातिरदारी ) क- 
रनी, इस प्रकार से विचरता था. अब उसकी 
आाघा (तारीफ) बस देश के वा अन्य देशों 
के ( सुदकों के ) बनिये लोग अपनीए छका- 


ञ्ः 


त्श्५ 


त दयानन्द भी डक्त संत्यार्थ 


: पृष्ठ पर हमारी जान्ति इस 
- करके लिखता ढे. 


जे करने से इंश्वर उनके 


हर स्तुति क्‍यों करनी? 
ते से इंश्वर में प्रीति उसके 
से अपने गुण, कर्म, स्व- 
हे. 

(वां प्रश्न. 


क्यों जी, पढ़िले जेन ढे वा 


नी:-आर्य्य नाम तो जेन हो का हे, 


(न धर्म, फे करने वाले जिन छ्‌ 
में थे, उन रशों ऋक्रट प्रक्ापनजी 
थरमें :. . - र छसीका- 


स्श्दु 
वाढ़ नदीं, परन्तु गुणीजनों के गुण खुद ही“ 
गाये जाते हैं, ओर गा कर .पूर्वोक्त ठान्न ड-. 
उते हें. इसी तरह से परमात्मा में,सर्वक्ष, स- , 
वॉनन्द, अखंएसित, अविनाशी इत्यादि अ- 
नन्‍त गुण हें; परन्तु एंश्वर सुख छख दे कर ' 
मनुष्यों से वमाई अर्थात्‌ अपंना नाम नहीं 
स्मरण करवाता है- सत्संगी पुरुष खुद व खुद 
दी परमेश्वर के परमगुण रूप ज्योति में अपनी 
सुरती रूप बत्ती लगा कर अपने हृदय में गु- . 
णो का झान प्रकाश करते हैं, ओर डसीका 
नाम ध्यान हे. इसी प्रकार से ईश्वर का ध्यान | 
आर जाप अर्थात्‌ गुणों के याद करने से चि- 
त्त में जले गुणों का निवास दो जाता दे, और 
अपगुणों अर्थात्‌ विकारों का नाश हो जाता 
है; यही पूर्ण घम है. ओर उत्पादिक धर्मसे 
दुरगेति दूर हो जाती हे, ओर शुन गति प्राप्त 
होती हे, अर्थात्‌ इच्चा रहित कम रहित हो कर 
मोक का खान्न ढो जाता हे, 


ब्ष 
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चोर तमारा दयानन्द भी उक्त सत्याध 
प्रकाश' के १०४ पृष्ठ पर ढमारी ज्ञान्ति इस 
विषय में घश्नोत्तर करके लिखता है. 

प्रश्न+हलुति करने से इंश्वर उनके 
पापछुझा देगा? 

बत्तर--नहीं. 

प्रश्न--ते फिर स्तुति क्‍यों करनी ! 

लत्तर--स्तुति से इश्वर में प्रीति उसके 
गए, कर्म, स्वज्ञाव से अपने गुण, कमे, सव- 
जाव का सुधारना हे 

र्वां भश्व, 

._ आरिया-+क्ष्यों जी, पढ़िले जैन हे वा 
च्प्राये ? 

जेनी:-आर््य नाम तो जेन हो का है, 
ओर जेन धर्म ही के करने वाले जिन 9 
देशों में थे, उन ए देशों का नाम, प्रक्नापनजी 
सूत्र में आय्य देश लिखते हें. ओर छसी का- 


पश्जृ 
रण से आरय्म ज़रतखएम ऋषज देवजी जग- 
वान्‌ के वक्त से कहलाया; आअनन्तर (वाद्म) 
राजा ज्रत चक्रवर्त की अमलदारी 5: खएम 
भेहोने से जारतखएम नाम से प्रसिर ( म- 
शहूर ) हुआ, ओर जेंन शात्र जो सनातन 
हैं जिनकी लिखित नी अनुमान हजार बर्ष 
तक की मिलने का ठिकाना दीखे हें, उनमें जी 
जहां जेनियों के परस्पर वार्तताल्ञाप का कथन 
आता है वढ़ां आये नाम से बुलाया गया हें; 
यथा श्रीमत्‌ उत्तराध्यवनजी, सूत्र अध्ययन 
तेरह॒वां गाथा ३३ वीं में लिखा हैः- 

जहझ तंसि जोगे चइज॑ असत्तो, 

अप्रज्ञाई कम्माईं करे ढीएय॑; 

धम्मे ठिछ सध् पयाएु कंपी, 

तो दो हिसि देवोइ ओवि ओबी॥३श॥। 


जैनाचार्य्यजी उपदेश करते ढुए त्रह्म- 
दत्त राजा अलेः-८ 


रच 


र्ष्ट 

(जश) यदि (तंसि) तेरी, (ज्ोगे>) 
जोगों के विषय में, (चइओ) त्याग बुद्धि की, 
(असत्तो ) असमय्थता हे अंधोत्‌ संयम लेने 
की ताकत नहीं दे, तो (अज्लाईं) आर्य (क- 
स्मा३) कम (करे हीए्वं ) कर हे राजन ! 
वढ़ आर्व्य कर्म क्या ( धम्मे ठिझ्यो) बीत- 
राग ज्ञाषित धर्म के विंषे स्थित हो कर. (सब 
पयाएुकंपी ) सवे पद अपर्धात स्व जीवों के 
जद चस्स और घावर इनका ( अणुकंपी 
दवावान्‌ हो, (तो ढोहिसि ) तू जी होगा 

) द्वेवगति का वासी, अर्थात देवता, (वी 
चप्रोद्दी) विक्रिय शरीखाला; इति 

आर जगवतीजी सूत्र शतक ए य, 
हद्देशा ठठवां, तुझपुर के शावक जेताचार्य्य 
जी को पूछते हैं: 
हे | गाया | 

संजमेएं जंते कि फले, तवेएं जंते कि 
फछ्ते, ततेणं तेमेरा जगेवंतता ते समणशो वासय, 


र्र्0 
एवं वयासी संजमे्ं अज्ञीअण एहय फल्े त 
बेणं वोदाण फले 
चआर्थ:-(सं०) संयम काहे पूज्यजी! क्या फल 

तप का हे पूज्यजी ! क्‍या फल! ( ततेएं०) 
तब ते थेवर ज़गवंत (समणो वासय० ) श्रा- 
बक प्रत्ये ( ए5० ) यो बोले, (संजमेएं० ) 
संयम का ( अज्जो ) दे आय्य!/( अणएह०) 
इ्पनाश्रव अर्थात्‌ आगामि समय को पुएय 
पाप रूप कर्म का अन्तःकरण में से चयकान 
दोना यह फल है, ( तवेणं ) तप का, (वोदाण 
फछ्े ) पूर्व किये हुए कर्म जो अन्तःकरण में 
सश्नय थे, बनका क्य होना, यह फलहै. . 

एसे ही अत्येक स्थान ( हर जगह) सू- 
तो में जेनी लोग जेनियों को आर्य नाम से पु- 
कारते आये हें. इनके सिवाय आर्य मृत 
कौनघा दे! हां,आय्योवर्स के रदने वाले हि- 
नइ लोगों को नी देशीय जाषा में आय्ये क- 
दते हैँ. हां, अब एक और ही नवीत मत२५ 


र्श्र 
वा४०्वर्ष के लगज़ग समय से 'आरियए नाम 
से प्रचलित छुआ हे, जिस के कर्ता दयानन्द्‌ 
जी हुए हैं, जिनका प्रसंग कुठ आगे' छि- 
खा जायगा. 
ओर जेनी आय्यों के ही यह नियम हें:- 

(१) जीव हिंसा का न करना, (9) असत्यन 
बोलना आर मिथ्या सादी (झूठी गवाद़ी ) 
न देना, (३) चोरी न करना आर निश्षिप अ- 
चात्‌ घरोर का न मारना ओर राजा की ज- 
गात न मारना, (४) परनारी वा प्रघन से दिल 
को मोरना, (०) विशेष ठुप्णा का न बढ़ाना 
ओर खोटा व्यापार-शाख्र तथा विष आदि का 
न बेचना, (६) लोन में आ कर नीच कसाई 
च्यादिओं का ब्याज पर रूपया न देना,( 9 ) 
यूत (जूआ) न खेलना,(5) मांस का नखाना, 
(ए) मदिरा पान का न करना, (१० ) राजि 
समय भोजन का न करना, ( १२) कन्दमूल 
का न खाना, (१३) अन ठाना जल न पीना, 
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(१३) प्रातःकाल में परमात्मा आदि गुणियों 
के गुण स्मरण रूंप जप का करना, ( २४ ) 
शाज्लीय विद्या अर्थात्‌.धर्म शोख का पढना; 
(१९) सुपात्र को दान देना, (१६) .संबके 
सोच शिछ्ताचार (मित्र जाव) रखना, ४ 

जैन आम्रायक साधुओंके नियम:-रहिं 
सा;एमिथ्या,३चोरी,धमैथुन,/परिय्रद इनपांचो 
पआश्रवों का त्याग करना, ओर रदया,ए्सत्य। 
इदत्त, उत्रह्मचय्य, एनिर्ममता, यढ पांच यम! 
आर्थात्‌ इन पांच महावतों के धारक, जिन 
की पहिचान (शनाखत) श्वेतवल्, और सुख- 
वख्रिकाका सुख पर बांधना, रजोदरण अआ- 
थात्‌ एक उनका गुचा जीव रक्का के निमित 
संग रखना, २ कौमी पेसे का न रखना, ए स* 
बंदा यति पनमें रहना, ३ फल फूल आदि 
सुचित्त वस्तु का आदार अर्थात्‌ जोजन न करना 
४ जिद्षा मात्र जीविका, अर्थात्‌ आर्य्य लोगों 
के घर छार जा कर मांग कर निर्दोपी लिदा 
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ले करः अपनी छद्रपू्ति करनी; ५ मनको 
वंश करने के लिये कान ढद्धि अर्थात्‌ धर्म 
शास्त्र का अच्ष्यास करते रढना, ६ परोपकार- 
के लिये घर्मापदेश को ज्ञी यथा बुद्धि करते 
रदेना, ४ इंन्छियों को वश करने के. अर्थात्‌ 
विषयों की निदधत्ति के लिये यथा शक्ति तप, 
आ्रीर न्रत आदिकों का करना, छ अपन्तकोल 
में अनुमान से, रत्यु आसत्न ( नजदीक) जां- 
न कर 'संग लेखन! अर्थात्‌ झचा निरोध के 
लिये देढ की पभीति को त्यागता हुआ संगतु- 
छ दो कर खान पान आदिक सब आरंन का 
स्थाग करना. ओर इन जेनी साधुओं के शुत्न 
च्याचार (चलनों) से, ओर सत्य उपदेश से 
पादशादों ओर राजों को ज्ञी बहुत लाज्न 
पहुंचता हे, यथा राजा लोग अपने पास से 
उब्य दे कर चोंकी पहरा लगाए कर चोरी, 
चुगली, खून आदिक घउए्ट कर्मों से चचा 9 
कर प्रजा की रद्ा कर 9 के अपने राज्य को 


निर्मय पालते हें; ओर यद जो पूर्वोक्त साध, 
बिना दाम, विना दवाव पूव, पश्चिम, दक्षिण, 
अत्तर, जहां9 उन्दों के तप संयम साधन ढ- 
तिका निर्वाह हो सकता हे तहांए देशान्तरों 
में नम्मपाद,(विना सवारी) पुरुपार्थ कर के विचर 
ते हुए धर्मोपदेश करते रहते हैं. जो दजूरी 
हुक्म पूर्वोक्त धमवितार जेनाचार्य्यों ने फंसो- 
या है, सो क्‍या, कि हे बुद्धिमान्‌ पुरुषों! २ 
तरस, आदि जीवों की ढिंसा मत करो, ए ग- 
रीबों को मत सताओ, ३ पशुओं पर अधिक 
ज्ञार मत लादो,७ मिथ्या साक्षी [ गवाही ] 
मत दीजो ५ झूठा दावा मत करो, ६ तस्करता 
मत करो, 9 राजाकी जगात [महसूल] मत 
मारो, छ परनारी वा परधन को मत दरों, ह: 
त्यादिओर इन साधुओं के उपदेश छारा ही 
जैनी ठोग जूं, लीख तक की ज्ञी दिंसा नहीं 
करते दें, ओर पूर्वोक्त नियमों का पालन जी 
सत्संगी बहुलता से करते हें, ओर इसमें यह 


श्क्ण 
ज्ञी प्रत्यक प्रमाण हे, कि जिस प्रकार से आ- 
न्यू मतावलम्बी जनों के अधोत कुसंगी पु- 
रुषों के सुकदमें सकार में खून, चोरी, परनारी 
हरण चआदि के आते हैं, ऐसे जेनी लोगों में 
से अर्थात्‌ जो साधुओं के उपासक हैं, कदापि 
न आते ढोंगे, कोई तकदीरी अमर की वात 
कही नहीं जाती. 
- पृष्छक-अजी! हमने सुना दे कि जैन 

भाल्लो में मांसनक्षण जी कहा हे. 

हत्तर--कऋदापि नहीं. यदि कहा होता 
तो अन्य मतानुयावी लोगों की ज्ञान्ति जेनी 
पुरुष ज्ञी खूब खाते, यह अपना पूर्वोक्त मन 
तन क्यों मोसते ? 

प्रश्न--?जगवती जी सत्र शतक पनद्ध- 
ढवें म॑ सींहां अनगार ने रेवती श्राविका के 
घरसें महावीरजी को मांस ला कर दिया है, 
आर ४ आचाराइजी के दशव्वे अध्ययन में 
मत्य-मांस साधु को दिया लिखा हे; ओऔर 
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“३ क्ाताजी अध्ययन पांचवें में शलक साध 
के पन्यिक सांध ने मध मांस-ला कर दिंय 
हे।ओर ४ उत्तराध्ययनजी अध्ययन वाईसरे 
में नेमजी की वरात के लिये अग्नसेन राजारे 
पश्षओं को रोका हे. 

उत्तर--ज्रगवतीजी में सींढां अनमगारे 
मे महावीरजी को पाक नामक ओपध ला 
कर दिया है, जो पेचिश की बीमारी के काम 
आता है, ओर जो लोग मांस कद्ते दें, वह 
जैन सूत्रों के अननिक्ष [ अजान ] जेन मत 
से भ्ठ हें. क्या कि जेनसत्र जगवतीजी में 
स्थानांगजी चतुर्थ स्थान में, लवाईजी में 
मांसादारी की नक गति कही हैँ 

गाया. े 

एवं खलु च ओहिं गाणे दिं जीवा,.णे 
रहयत्ता ए, कर्म) पकरेताणे रइए सुओव व- 
यंति तंजदा मदारंजयाए, महा परिग्गहाए 

“पचिंदिय बढ़े कुण माहरेण 


र्इ्ध् 

मदारंज्याए:--मद्य खोह्य वणिज, 
दाम चांम आदि पन्द्रद कर्मांदान (मढ़ा प- 
रिग्नह्एं ) महाठुण्णा अर्थात्‌ कसाई आआ- 
दिका को विच्आाज़ दव्य देना, ( पर्चिदिय व- 
ढेएं ) पशञ्नन्छिय जीव का वध करना, (कुण- 
मादरेणं ) सांसाद्ारी मधु मांस के खानेवाला, 
इन पृवोक्त चार कर्मा के करनेवाझा ने में 
जाता हे, ओर दशमांग प्रश्न व्याकरण पछ्ठ 
अध्ययन प्रथम संजर छारे जैन साधु के आ- 
धिकार में सत्र लिखा ढे, “अमले मंसासणे 
हिं ” अयात्‌ साधु मय, मांस, रहित आहार 
करे, ऐसे कहा हे. तां ते जो आचारांगजीके 
दशवे अध्ययन में कहा हे, “ बहु अप्लिएं 
संस मछेण उ, जवशि मंत्तेक्ला ” सो सब यह 
फलों के नाम हैं. वढ़ां मांस नाम से फलका 
दल, और अस्थि नाम से फल की गुठली 
क्यों कि सच जीवाज्जेगमजी मे वा सूत्र पक्का 
पनजी मे प्रथम पद वनस्पति के अधिकार में 


रशए , 

बहुत पकार के फलों के नाम ढेँ, यथा“ ए 
गछिया बहु चीयाए” अथात्‌ एक अ्यस्थि 
(एक हड्डी ) वाले फल, अर्थात्‌ एक गुठ्दी 
वाले फल, ऐसे ही बहु बीयाये, वढोत बीज 
वाले फल, जिस में बढुत गुठली ढोवें, . वहाँ 
इ्प्रांचला जी कहा है, (१) पुत्र, जीव, चांधंव, 

वेग, ऐरावन, चिल्ली, वराली, मांसवल्ली 
मज्ार, असव कर्णी, सिंहकर्णी आदिक, ओर 
बेदांगी के पुस्तक अन्िनव निघण्दु आदिक 
में बहुत प्रकार के जानवरों के नाम से वन- 
स्पति फल ओपधियों के नाम दर्ज हैं, क्यों कि 
प्राकृत विद्या अर्ध मागधी जापा में है, ( १) 
संस्कृता (9) प्राकृता (३) अपभ्रंशा, 
(४) पेशाचिका (०) शूरसेनी (६) मागथी 
यद 5 ज्ञापाओं के नाम हैं, सो इस में अनेक 
देशों की गर्भित जापा है, ओर देशीय ज्ञापा 
कई देखने में जी आती हें, कि कई फलों के 
वा शाक आदि के नाम पंखी आदिकों के 
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नाम से चुलाये जाते हें, जेसे चकोतरा फल 
ज्योर चकोतरा नाम का एक पंखी ज्ञी ढोता : 
है. और एंक गलश नाम का फल ओर गन१ 
नामसे पंखी जी होता हे, जिसका गुर सल 
जी कढते हें, ओर पंजाव देश में शारक ज्ञी 
बोलते हैं. ओर मेना का साग ज्ली ढोता है 
खऔ औरोर मेना नाम का एक पंखी जझ्ली ढोता ढे. 
चघ्प्रौर सोया का साग ज्ञी ढोता हे,ओर सोया 
नाम का पंखी ज्ञी होता हे, जिस को तोत्ता 
ज्ञी कढते दें. ओर मारवाम देश में चीव का 
साग होता है, ओर चील नाम का पंखी जी 
ढोता दे, जिसको पंजाब में इलनी कहते हें 
प्पोर म्यानदाव में मक्ती के सिद्धे को कुकमी 
जी कहते हैं, ओर पंजाब देश में कुकमी मु- 
रगी को कहते हें. ओर गाओजवान वन- 
स्पति ओषधी, ओर गाओजवान, ध्पर्घांत गो 
की जिब्हा. ऐसे 9 ज्ञापाओं के वहुत नाम से 
ज्ञेद हैं, जेसे कई गांवों के लोग गाजर में जो 
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फाछ सा ढोता है बसे गाजर की दड्ी कहते 
हैं; इति. और काताजी में जो शेक्रकजी ने 
मद्य मांस सदित आहार क्षिया कहा हो सो 
बढ़ शेठकजी रोग कर के संयुक्त थे, तां ते 
मथ्र नाम यहां मदिर का नहीं समऊना, मधु 
नाम फरसों का मधु अर्थात अर्क ओर मांस 
नाम से पूरक्ति फठांका दख अथ्नीन कोल्लापाक 
ब्जीरद पाक, मसखन मुरब्बा, और नेमजी 
की बरान के लिये पश्ठ घर कदते हो, सो वह 
यादव बंशीय गजा कत्रिय बा।में थे चनमें क६ 
एक मेन मतावसरम्य नी थे, और कह लिन्न 
9 मनानुयायी श्र, कई प्रदवनि मार्ग म॑ चखने 
वाले ओर कई निवृत्ति मार्म में थ, तन- 
का कदना दी क्या ?परन्तु श्री जन सूत्रों 
में श्री जनेन्‍्ठ देव की झआाकझ्ा मांस पन- 
झण में कदापि नहीं दे। सापती है, क्यों कि 
जिन दाएी अरब निन झआाक़ा का नाम प- 
कअब्याकरण सूत्र के प्रवम संजर झार में 


६४ 


रह 
अहिंसा जगवती श्री जीवदया ऐसा छिखा 
है. ढां! कहीं किसी दोकाकारने गपोमा लगा 
दिया हो तो हमें खबर नहीं. दम लोग तो 
सूत्र से और सम्बन्ध से मिखता हुआ टीका 
ट्व्या मानते दें. जो मल सत्र के अप्ल्निप्राय 
को धक्का देनेवाला उमोठ्म अर्थ हो, लसे नहीं 
मानते हैं. यथा पद्मपुराण में शल्लाका यंघानु- 
सार प्रसंग आता दे कि वसुराजा के समय 
में वेद पाठियों की शाल्राथ में चर्चा हुई हे 
एक तो कद्दता था कि वेद में यक्ञाधिकार के 
विषय में अज होम करना लिखा हे, सो 
अ्यज नाम बकरे का हें, सो बकरे का दवन 
ढोना चाहिये. दूसरा बोला, कि झज नाम 
पुराणे जो काहे, सो जो का हवन ढोना चा- 
हिये, ऋब कहो श्राता जनों ! कौनसा कथन 
प्रमाण किया जावें? वेद पर निश्चय करें तब 
तो उस शब्द के दोनों दी अर्थ सत्य ढें. वस, 
च्प्रव क्या तो सम्बंध अप्रथे पर आर क्या 


१४४ 
ब्रह्मच्रय्ये, (०) निर्ममता, कट 
“ प्रश्न--यह तो सब ही मतों में मारते 
हैं, फिर जेद क्‍यों रा ४ 
' , अत्तरः--ओरे ज्ञाई। ज्ेदों का सार 
यह है कि अच्छी बात के तो सब अच्छी 
ही कहेंगे, बुरी कोई जी नहीं कह शक्ता, 
दोहा, ह 


नीकी को नीकी कहे, फीकी कहे न को, 
नीकी को फीकी कहे, सोह- मूखे हो. 
परन्तु अच्छी करनी कठिन हे, जैसे 
कि स्लेच्च छोग त्री कहते हैं कि हमारे 
कुरान शरीफ में अव्बल दी ऐसा लिखा हैः- 
नत्रतम अछा उंव रठमान उल्ल रदीम, ” 
च्पर्य:--थ्ररू अल्ला के नाम से जो निहायत, 
रद्सदील मेहरबान दे, इमाइल शरीफ मतर- 
हम देदहली में उप्री सन्‌ १३१६ हिजरी में. 
परन्तु जब पशुओं की तम्फतों की गरईन आ- 
खग कर देते ४ तब-रदमान ओर रदीम 


सा 


रैंप 
कहां जाता दे ) खेर; यह तो बेचारे इ्परनास्यें 
हैं; परन्तु जो आर्य्य लोग हें उतमें से ज्ञी 
सब के सब अ्यपने नियमों पर नहीं चलते 
बस, जो कहते दें ओर करते नहीं उनका 
मत असत्य हे. यथा (राजनीति मेकहा है कीः«* 
परोपदेशे कुशला दृश्यन्ते बढ़वों नराः। 
स्वज्ञावमनुवर्ततन्त सहखरेष्चपि इर्लप्न 
अ्र्थः--बहुत से पुरुष दूसरों को ल- 
पदेश करने में तो चतुर होते दें ओर स्वयं 
कुछ नहीं कर सकते, ओर जो अपने कघन 
के अनुसार व्यवहार करने वाला दो वढ़ तो 
ढजारो मे ज्ञी उलज हे 
जोर जो कहते जी हैं ओर करते जी 
हें उनका मत संत्य है. यथा ' राजनीति ! में 
कहा दे कि; 
पठकः पाठउकश्वेव ये चान्ये शाखचितकाः। 
सवेब्यसनिनों मुखा: य:क्रियावानसपश्छितः ॥ 
इ्प्र्थ:--पदनेवाला आर पढाने वाला ओर 


श्ध्वप 
': “४ क्क्षवे- बेमां सारका, क्ृपंर जअरंयो' 
संरि; रंढ्स्थी के शहरेथी गुर केसे उंतर्रे पार 
प्रश्चः--जलाजी, तुमारी बुदि के अनुः 
सोर॑ यह ऑआसंयेसंमाज नाम से जो मया मत 
निकेता हे सो केसों हें ? क्‍यों कि इनके ,ज्ी, 
तुम्हारी जान्ति दया धर्म मानते हैं, ओर . मः 
घुमोंस का सेवन करना जी निर्षेध॑ करते हें: 
आर थोमे ढी काल में कई लाखों पुरुष 'आर 
रिया केंढाने संग परे हैं 
जत्तरः--केसा क्यो ? यह दंयानन्देजी 
में म्राह्मणों से विस्ुख हो कर 'सत्यार्थ प्रकादा' 
भाम से पुस्तक, जिसमें पुराणादि अ्रथों के 
द्वीष प्रकट किये, और पप्रन्य मतों की निन्‍दी 
सप्रोदि इेकठी कंरए के बनाया, जिसको प्र- 
स्वेंक स्थान स्कूलों में पढानें की अक्कंमन्दी 
के; क्‍यों कि कच्चे व॑रंतंन में जैसी वस्तु जरो 
अंसकी गन्धि (वू ) हो जाती है अर्थात्‌ व- 
चपन से जेसे पढाया जाता हे, वेसे दी संस्कार 


हि 


शशि 
(खयाल) चित्त में द् हो जाता हें. यही वि- 
शेष कर मंत फेलने का कारण है. परन्तु यढ 
दोष तुमारे लोगों का ही हे. क्‍यों कि आपने 
बच को न तो प्रथम अप्रपनी साठजआापा उंध्र- 
थात्‌ संस्कृत विद्या वा हिन्दी पढाते दो, ओर 
नाही कुछ धर्म शात्र का अज़्यास करवाते 
दो. प्रथंम दी स्कूलों में अंग्रेजी फारसी आदि 
पढने बैठा देते हो. देखो स्कूलों के पंढे छुएं 
ढी भायः कर, अआय्य समाजी देखे जॉंते हें 
सो इन वेचारों के न तो देंव, और न गुरु; न॑ 
धघंभ, अप्रोर ना ढी कोई शाख्र का कुंच्छ नियम 
है. क्‍यों कि इनके इंश्वर को जी विपरीत (वें- 
ढंग) दी मानते हैं, अर्थात्‌ ईश्वर को करत्तो 
मॉनने से पूर्वोक्त लिखे प्रमाण से चार दोष 
प्रांत कराते हैं. और न इनके कोई शुरु इपर- 
धात्‌ साधुदत्ति का कोई नियम हे. जो चाढ़े 
सो छपंदेशक बन बेठतों है. और गली) में 
.. जुस्तक दाथ लिये सनमात्ते गपोमे दांकता हे 


“रैंप 

तथा - अहिंसापरमोधर्म:: . -अहिसावकृणम्त 
धर्म: ” इस अम्गतवाक्य ने जेन -मत की मर: 
दद से दी जय की पताका ऊंची जठाई है 

प्रश्ष---अजी ! तुम जेन्नी लोग पथ 
आदि गेट्ेश जीव जन्तुओं की दया तो बहुत 
कदते हो, वा करते दो, परन्तु मनुष्य की दया 
कम कहते वा करते हो. 

जेनी---बाह जी वाह ! खूब की; ओरे 
ज़ोले ! मनुप्य मात्र तो हमारे जाई हैं. उनकी 
दया कया, उनसे तो ज्नाईयों बाली जञाजी हे. 
जो कहेंगे जी, कहायेंगे जी, और जो कहेंगे 
प्र कहांयेंगे मर. यदि किसीकी नवर (गरीब) 
जान कर सतावेंगे वह जुल्म अर्थात्‌ अन्याय 
में शामित्र हे, सो वर्जित ढे. इनसे तो मित्रता 
रखनी, मीठा बोलना, यथा 
गुणवन्त नर को वन्दना, अवगुण देख मददस्त; 
देंख करुणा करे मंत्री ज़ाव समस्त ! 

.. ध्यवशक में छिखा है, 
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त्न्प्णप्‌ 
तथा .  अहिंसापरमोधर्मः:, अहिंसालक्ृणत 
धर्म: ” इस अम्तवाक्य ने जेन -मत की मः 
दद से दी जय की पताका ऊंची उठाई है.  . 
 प्रश्न:--अजी ! तुम जेंती लोग पश्च ' 
आदि गेह्देए जीव जन्तुओं की दया तो बढ़त - 
कदते हो, वा करते दो, परन्तु मनुष्य की दंया 
कम कहते वा करते हो... . 
जेनी---बाह जी वाह ! खूब की; ओरे ' 
पोले ! मनुष्य मात्र तो हमारे जांई हैं. लनकी - 
दया क्‍या, उनसे तो जञाईयों बाली जाजी हे, 
जो कहेंगे जी, कहायेंगे जी, और जो कहेंगे - 
मर कढांयेंगे मर. यदि किसीकी नवलू (गरीब) 
जान कर सतावेंगे वह जुल्म अर्थात्‌ अन्याय 
में शामिन्न हे, सो वर्जित ढे. इनसे तो मित्रतों 
रखनी, मीणा बोलना, यथाः- न 
गुणवन्त नर को वन्दना, अवगुण देख मदढस्तें। 
देंख करुणा करे मंत्री ज़ाव समस्त दब 
इआप्रवशक में छिखा है, 


गाल कर: 


श्णर्‌ 
याघा, न ड 
खापरी से जीता सबे जीजा खयेतु में 
पद्विति से से सदस बेर मं न केण वी ॥ 
परन्तु. दया तो पर्वोक्त अनाय जीव 
की हो ढोती हे, जो सब प्रकार से लाचार हूँ, 


जिनका कोइ सहायकू नहीं, ओर घर जो 


नहीं, इन्ड्रियहीत, वलहीव, तुछ अवस्था वि 


कनेन्द्रिप, इत्यादि, क्‍यों के पशु आदि बमे 


जीयों की हिंसा से तो जेनी आर्य आदिक 
कुछतों में पूर्व पुण्योदय से प्रथम हो .रुकावट 
है, उनको तो पूर्वोक्त ठेद्िए जन्तुओं की रक्षा 
का ही उपदेश कर्चंव्य है, जिससे थेमे पाप 
अधिकारी ह्लो न बने तो इ्पच्ण है, परन्तु 

हु समाजी लोग ( दयानन्दी ) किसी शास्तर 
प्र ज्ञी विश्वास नहीं करते हें; प्रत्येक पद 
की, वा पस्वेक शास्त्र की निन्‍दा, हुआत आदि 
करने स॑ सर्वदा तत्पर रहते हें, यथा सम्बत 
१०७०४ के ठपे हुए सत्यार्थ प्रकाश, के चारहवें 


स्प्छ 
सम्ुल्लास और ४००. पृष्ठ पर जेनी: साधुओं 
के. लक्षण लिखे हें।-+ 
स रजोहरण नेक्ष्य, जुजोल्ु श्वितमूछजाः श्ेंता- 
सवराः कमाशीला:, :निस्‍्संगा ,जेन साधवः ॥ 
आर ४७९ पृष्ठ की ग्यारद्वीं पंक्ति में 
लिखा हे, कि यति आदिक ज्ञी जब पुस्तक. 
बांचेते हे तच सुख पर पढ़ी बांध लेते हें, ओर. 
फिर डसीक्की पन्डहयीं पंक्ति में लिखा है कि 
यद् जल्लिखत वात विद्या और प्रमाण से आ- 
थुक्त ढे, क्यों कि जीव तो अजर अमर हे, 
फिर वह सुख की वाफ से कन्नी नहीं मर स- 
फते, इति. 
जेनीः--बाढ जी वाह ! बस एसी कर्तत- 
व्य प॑र आर्य अर्थात्‌ दयाधर्मी बन बेे दो! 
जला यदि वाफ से नहीं मर सकते, तो कया 
तलवार से मरसकंते हें ? अपितु नहीं. तो 
. फिर खड्ठादि छारा सारने में जी दोप नहीं हो. 


४5 


“ना चाहिये. परन्तु “अद्विंसा परमो घर्म” और 


. ५0 
कसाइया को पापी कहनों यहं क्या? क्‍यों कि 
जीव तो अंजर अमर हे, तो कसाईयों की पाप 
दया? ओर दयावानों को धर्म क्यों? आर दे- 
यानन्दजी को रसोइईये ने विष दे कर मार दिया 
नो उसे ज्ञी पाप नहीं लगा होगा? क्‍यों कि. 
दयानन्दजी का जीव ज्ञी तो अजर अमर द्वी 
दोगा. ऐसे ही लेख राम को झुपसतत्मान ने 
दरी से मार दिया तो उसको ज्षी दोष नहुआ 
दंगा! अपेतु ढुआ, क्यों नहीं? चह केवल 
तुझारी बुद्धि की दी विकणता हें. ु 
शिप्यः--छुऊे भी सन्देह हुआ कि अ- 
गर जीव अपपर हे तो किर जीव घात (टिंसा) 
की पाप क्‍यों कहते हो ? 
गुरू:--इस परमार्थ को कोई झानी द- 
दाशीय ही समझते दें, नतु ऐसे पूर्वोक्त 
छिवाजे, दुयाए कहके फिर दिखा ही में तत्पर 
रहते दे. जेसे गीता में लिखा है. कि अजु- 
- नजी ने कॉरद उख में सना की दा दिख 





५ रथ 


में क्षा कर अपने श्र छोम दिये; तत्र श्री : 
कृष्णुजी ने कहा, कि वीर पुछ्ठपों का. रण: 

जम में आ कर शात्र का त्याग करना. धर्म : 
नहीं हैं. अजुनजी बोले कि, ज्गवन! भें. , 
कायर नहीं हूं. सुफे तो अयने एन स्वजनों' 
की तर्फ देख कर दया आती दे, और इनका.. 
बघ करना, मेरे लिये मढ़ान्‌ दोषकार ढे. तब . 


श्री कृष्णजों कढ़ते जये कि हे अजुन! इनके ' 


मारने में ठुफे कोई दोप नहीं दें. क्यों कि यंह - 


च्यात्मा तो अमर ढे यथा 

लोक, । 
नेने विन्दन्ति शाख्राणि नेन॑ दहति पाव्कः ।: 
न चेने क्रोदयन्त्यापी न शोपयति मारुतन१३॥ 


इसी वर्णन में गीता समाप्त कर दी. : 


जिसका सारांश यह निकला कि आर्जुत काः / 


चित्त जीवहिंसा की घृणा से रहित हुआ, 


आऔर खूब तीक्ष्णा तेंग चलाई और कौरव कुल 


की छूय कर दिया. तुम अच्छी तरह से गो 


ग्ण्पुं 

वाजी को आश्येयान्त बांच कर देख लो, पर* 
मार्थ नास्तिकी बासा ढो निकलेगा, कि आत्मा: 
च्यकाशवत्‌ दे. परन्तु पूर्वोक्त यधार्थ ज्ञान तो 
यह हें क्र चदि जीव आजर ढ तो ज्ञी प्राणों 
ही के आधार से रहता है, चथा जेन शास्त्रों 
में जीवर्दिंसा का नाम ' प्राणातिपात' कहा हैः 
प्राणानां अतिपातः अर्थात्‌ प्राणों का लूट 
लेना, इसीका नाम जीवहिसा कदा हैं. अर्थात्‌ 
थ्राणों से न्यारा दोने का नाम दी मरना है, 
यथा दृष्टान्त+- 

पुरुष घर के आयार रहता ढे. जब घर 
की ज्ञीव दुट जाय तो घर वाले की वाह्व तो 
नहीं हूट गई, परन्तु घरवांल को कट तो 
मानना दी पमेगा, क्लि मरे घर की ज्ञीत ग्रि 
गई, मेरे काम में हज है, इसको चिनो, तथा 
घर गिर पर, वा किसीदे ढा दिया, वा फंक 
दिया, ते घरके ढेने से वा फूंक दो जाने से 
सया घर वाला मर जाता हे ? अपितु नक्षे, 


श्णप ! 
घर से निकल जागता हे; परन्तु घरके ढे नेका . 
वा दुग्ध होने का दुःख तो वहुत ही मोनवा, 
है. इसी प्रकार से जीव के ध्ममर होने पर ' 
जी इसकी देढ से अखग करने में वर्मा पाप / 
होता ढे. चाहे बाफ से दो चादे तलवार ते , 
हो. ताते जीवरकझा करना संदेव सब को योग 
है. और पश्चम बार सं, १ए०४ के ठपे हुए. : 
'सत्याय प्रकाश' के ७०७३ प्रष्ठ की? ४ वीं पं/क्क 
में लिखा हे कि पढ़ी बांधने से दुर्गन्धि जी छान." 
धिक बढती हे, क्‍यों कि शरीर के ज्ञीतर 5- ,' 
ग्रन्ि जरी हे, शरीर से वायु छर्गन्धियुक्त प्र- 
त्यक्ष हे, रोका जावे तो छर्गन्धि जी अधिक ' 
बढ जावे, जेसा कि बन्च जाजरूर अधिक 
हुर्गन्धयुक्त ओर खुला इुआ न्युन छर्गन्वियुक्त 
होता हे. व देखिये, जेनियों की निन्‍दा के . 
लिये अपने मुख जी मूढों ने जाजरूर (विठ्ठा 
के स्थान ) बनाये ! यघ्रा पदी वांधनेवालों के 
मुख बंघ जाजरूर, ओर खुले झुखबालों के . 


श्ण्ए 

खुडे जाजरूर ! अपितु संत्य ही हे, कि नि- 
न्दक जनों के हदय और झुख जाजरूर सहश 
ही होते ढें, नतु यो- लिखना चाहियें था कि 
सार पदार्घयुक्त ज्ञाजन का मुख बांधा जाता 
है, खाली का खुला रहता हे. अर्थात्‌ केसर 
इस्तूरी के झिब्वे वा घृत खांग आदि के ज्ञा- 
ऊन के मुख दन्‍्द किये जाते हैं. ओर असार 

आउदिक के ज्ञाजन खुले ही पड़े 
रहते हैं. इन समाजियों में एक आर जी वि- 
शेषता ए कि प्रत्येक गुणी (विधान) से वि- 
बाद करना, दितय नहीं, जक्ति नहीं, अ्पर्थात्‌ 
जो वास ऋापकी तोन झ्याती दो आर उसी 
पर फट प्रग्त कर देना, वह यदि पूछे कि तुम 
जी जानते दो, दो कहना कि हम तो पृठने 
फो आये ढें, फिर वह ज्ञान की ओर गुण 
की दात कहें तो उस शुण रूपी दूध को अआ- 
पन्ने कांजी के वर्तत मे राज कर खद्न कर के 
फाम देना, अर्याद ओर दी तरह समऊलेना, 


हे 


श्द्द्0 

'आर्थात्‌ अपनी कुंतरके मिला कर विपंमपने प्रं- 
'हण कर लेना, और जो कोई अवगुण रूंप 
प्रतीत पम तो उस ठिद्र रो पक्रम कर छुद्च 
घप्रपने घर से युक्तय हुछात पन की मिला 
कर उन्हीं के शत्र रूप हो कर निन्‍्दा ठपवा 
देनो, क्यों क्रि इन लोगों की बताए हुई पु. 
स्तके जी हर एक मत की निन्‍्दमा आदि से 
जरी हुई दें ! न कुच्छ त्याग, बगग्पादि आत्मा 
के जद्धार करने की विधि स, जसे “सत्यार्थप्र- 
काश * मद्रागारत लेखराम कृत्‌ आदिक, और 
न यह बेदे का ही मानते ४. क्यों फ्ि (१) वेदों 
के मानने वाले छी अप्णाव हं. (2) वेदों ढी के 
मानने वाले ब्राह्मण हैं, (१) श3, (४) परम- 
हंसादिक वेदान्दी, (०) मनुज), (६) शंकरा- 
चाय, (9) वाम मार्गी, (5) दवानन्द सर- 
स्वत्ी आदिक, छाब वात मा उप को हें, (१) 
“वैष्णव तो वेदानुकूल आाद आाएंदि गंगा पहीय 
आ्यादिक का स्नान श्री सध्ा कृष्णजी की मूति 





श्द््‌र कि 
' का ध्यान कंरते हैं. (३) ब्राह्मण वेदानुकुल 
क्रियापूर्वक श्री सीतारामजी की मूँत्तिकापूंजन 
करते हें. (३) शव वेदानुकूल श्रीशंकरजी का 
लिए अर्थात्‌ पिएदी का पूजन करते हैं. और 
यह पूर्वोक्त मतानुयायी देव ओर देवलोक 
स्वर्ग वा नक॑ आदि स्थान का ढोना वेद प्र- 
माण से सिर करते हैं और मुक्ति से फ़िर 
लोट कर नहीं आना कहते हें. (५) परमंस 
वेदानुकूछ मूत्तिपूनन आदि का खफ्न क- 
रते हे और एक ब्रह्म सर्वव्यापी आकराशवव 
जम रूप मानते हें और परमेश्वर, जीव्र, लोक, 
'परलोक, बंध, मोर आदिक की नास्ति क- 
हते हें. (०) मनुजी वेदानुकूछ श्रारादि में 
मांस, मदिरा आदि का पिठदान करना 'मनु- 
स्मृति में लिखते हैं, जिस स्घति के दयान- 
न्दजी ने जी ' सत्यार्थ प्रकाश ' नामके अपने 
रचे हुए पुस्तक में बहुत से प्रमाण दिये हें 
किर लोगों की ओर से पराजव और घृण्तादृष्ट 


नर्स 
के “होने/के कारण; दयानन्दियों, ने. अयुक्त 
ज़ान कर कितने एक उस;पुस्तक में से:निः ' 
काल नी दिये हें. (६) श्री. शंकराचार्थ्य, वे 
द्रातुकूल वेदिक दिंसा को निर्दोष कुहते हें झः | 
गत अश्वमेधादिक यक्ञ में, पशुओं :का बच _ 
कुरना योग्य कहते हें. जेसे, पूर्वकाल में जेनी . 
अर घोद्ों ने हिंसा की निन्‍दा करी,,-तो ज 
तके, साथ बहुत क्केश किया, उनके शात्र नी . 
अब; दिये ओर जला दिये. (9) बामी, वेदा[- - 
जुकूल वाममार्ग का पालन करते हैं. (७) झ 
जातक वेदों को धूर्ती के बनाये ढुए कहते हैं. ' 
(९) मेक्समुलर पछ्छित माक्टर वेदों को -आ- . 
कान पुरुषों के वचन कहते हें. (१४) जैन 
सूत्र श्री 'लत्तराध्ययच जी' १५ वें अध्ययन'में 
जयघोष ब्राह्मण अपने जाई विजयवोष, से 
कुद़ते (/६:;४ह 
,४ पसब्बे वेया पशवरा:” अर्थात्‌ वेदों में 
तो: पशुवच्च करना छिख़ा हे. ओर '्तन्दोजी' 


श्द्द३ 
तथा “अनयोगछ्ारः में वेद अ्पक्षानियों-के ब- 
नाये हुए. िखे हैं: (२२) आत्माराम (शी- 
नन्दविजंय) समवेगी- अपने. बनाये हुए 
“इप्रद्धानतिमिर ज्ञास्कर  .मंथ के !भंदेते 
खेण्म के १०० प्रष्ठ में चेदों को निर्देय :मीं- 
साहारी कामियों के बनाये हुए .लिखेंताः है; 
(१३) दयानन्द संरस्वतती वेदानुकूल आ- 
डादि क्रिया का ओर श्री गंगादि तीथेल्लान 
का ज्प्रोर मृर्तिपूजन. का सन्‌ र०घणपके 
ठपे छुए. ' सत्पाधेप्रकाश ' में उपदेश करतें 
हैं, ओर. पीठे के ठपे दुए में पूर्वोक्त मांसा- 
दि क्षकण का निषेध करते हें; ओर. एक9 
स्री को. एक विवाहित ओर दस नियोग; 
ध्पधात्‌ करेवे करने कहते हें. और मुक्ति 
से पुनराठत्ति (वापिस छोठ- आना) प्री 
कहते हैं; अब क्‍या विधान पुरुषों के दि 
में यद विचार नहीं उतने छुआाडहोगाः कि 
जने वेदों में कोनसी घातःहाओरि [पद 


नुकूख कोन कहते हें? वास्तव में तो यद बांत: * 
है कि वेदों का पाठी .तो इन लोगों में कोई . 
शायद ही दो .परन्तु प्रत्येक. वेदों . के; झझ्.. 
(नावाकिफ) वेदों के नाम का सहारा से :कर 
कोई डपनिपद्‌ स्मृति आदिकों:में से देशां+ ' 
श कदीं१ का ग्रहण कर के मनमानी कद्पना ,. 
कर? के वेदिक वन रहे हें, ओर आज... 
कल नी देखा जाता हे कि यह दयानंदी:' 
छोग दयानंद के कथन पर ज्ञी विश्वस्त नहीं: 
हैं; क्‍यों कि दयानन्द वाले 'सत्याथ पकाश! 
के प्रथम वारद समुझ्धास थे इन्दों ने. उसमें 

से आगे पीठ कर करा कर कुछ ओर हमर“ 
गम सम्गम मिला कर चीदढ़ समुद्धात कर 

दिये हैँ, ओर अन्त में वेदान्त आर्थात्‌ः 
इन सब बेदानुकुल मतों की नर्दियें ना- 
स्तिकमत सम्रुझ में जा मिखती दें. इनढी 

बेदालुयाबीयों की बनायी छुई. .गीताजी 

घसिष्ठ विचारसागर आनन्दारतवॉर्पणी आ- 


श्द्द्ण 
दिक यंथों से लक्त कथन भतीत हो जाता हे 
ह ॥९१३वां प्रश्न ॥ | 

: आरिया:-तुम्दारे जेन शास्त्रों में मनुः 
ध्य ध्यादिकों की आयु (सप्रवगहना ) आदि 
चहुतए लस्‍्वी कही हे सो यह सत्य हे, वा 
गप्प दे ! 

जेनदीः--जो सूत्रों में लिखा है सो सब 

सत्य हे, क्‍यों कि यह गणधर कृत सूत्र त्ि- 
- काखदर्शी महापुरुषों के कहे हें. छोर आती 
त, अनागत, वत्तमावकाल अनादि प्रवाह 
रुप अनन्त है, किसी काल में सर्पिणी 
बत्सपिणी काल के प्रयोग से वल, धन,चआसु, 
इ्प्रवगहना आदिक का चढाव होता दे, और 
कज्जी उतराव ढोता ढे, अर्थात्‌ दमारे उुद्धों 
के समय में सोए वर्ष की प्रत्युत सो से ज्ञी 
अधिक आखुवाले पुरुष भायः दृष्टिगोचर 
हुआ करते थे, और अब पचास वर्ष की 

आयु ढोते दी कुटठुम्बी जन मृत्यु के चिन्तक 


. रप्5 320) 
'हों जाते हैँ: ओऔर-इ्मवः आंग्रेजःवटादुरःकी 
अमजदारी में रेल ध्पादि कई प्रकार, की 
के चंल:रढ़ी दें; जोइनका ?वबुत्तान्त सो 
बंप सेपढिले: दमारे बसें के सर्म्य में : कोई 
दूरदर्शी क्वानी कयन- करेंतीः कि इस (जकार 
की रेल आदिक चलेंगी, तो तुम! 'सरीखे 
प्रघुटंछिवाले कब मानते! और-आंगे को जब 
किसी * सप्रय. में , रेल) आदि: 7 का 
प्रचार नहीं रहेगा तो, कोई ,..एसे: समय: 
फे इतिहास में रेख का कथन: करेगा 
तो, प्रत्यक्त प्रमाण--वत्तमान ,काछ की 
ब्रात को मानने वाले मृढ जन किस प्रफोरे:से 
मानेंगे ! दीवेकाल की बातों पर तो:दीर्धदष्टि 
बाते दी निगाद दोढते दें. अर्थात्‌ कुंए,का 
मम्क समुद्र की सार क्या जाने ?ओर,,कुर्द 
एक बारह वर्ष के अकाल आदिक में:कई 
सृत्रे के विछेद दो जाने से गंशने. विद्या के 
दविसाव॑ में जी जापा का अन्तर डुआं. मतीव 


श्द््छ 
होता है, और ग्रंथकारो: ने ग्रंथों में -सत्रों से 
विरुद्ध न्यनांचिक वात छिख. घरी हैं; यपध्ा 
बेदालुयायी सूत आदिको ने वेद विरुद्ध,पुराणों 
में कई गपोमे कथा आदिक लिख -घरे हैं. लं- 
नही पुराणों के गपोमों के, प्रयोग : से: इुक्लत 
बादियों से पराज़य हो कर बहुत से त्राह्मएँ 
आर वैष्णवों ने अपने ब्राह्मण: धम्म को दोझ 
कर अपने च्यापको अर्थात ब्राह्मणों को पोपष 
कहाने लग गये हें. ऐसे ही. कई एक जैनी 
लोग जेन सूत्रों के अक्ष गरन्‍्धों के गपोड़ों के 
प्रयोग से प्राजय हो कर अपने सत्य धर्म 
से ज्ञछ दो गये हैं 
,,... आरिया+--अ्रजी, दमारे दयानन्द कृत 
सम्बत्‌ (९०४ के ठपे हुए “सत्यार्थ प्रकाश 
के वारहव समुद्धास के ७०३ पृष्ठ में ल्लिखी 
कि जनियों के 'र्लसार ग्रंथ' के २४७ पृष्ठ 
में ऐसा लिखा दे. कि, जेनियों को-येजन 
:१०००० दसु-हजुर, कोस का ोता हे. ऐसे 


पद थ् 
चार हजार कोस का शरीर ढोता हे. और के | 
इन्धिय शंख, कौमी, जूं आदिक का शरीर ऋ- , 
उताल्लीस कोस का स्थूल्न होता ढे. यह.गप्प | 
है वा सत्य 
जैनीः-यह गप्प हे, क्यों कि जेन शा्त्ों 
में दसदजार कोस का योजन और झठताः 
खीस कोस को मोदी जूं कहीं जी नहीं छिंखी 
है. जेन सूत्र 'समवायांग',, 'अनुयोग छार में. 
एक जो की मोटाई में आठ यूका' आग 
इतना प्रमाण लिखा हे. परन्तु यद खेल तो 
केवल दयानन्दजी की मृखता का सूचक हूँ 
क्‍यों कि हम लोग तो जानते थे कि दयान 
न्दजी ने जो जो मतमतान्तरों की हैँ उसके 
शास्त्रों के प्रमाण दे दे कर सो ढीक ही दो 
वेंगी, परन्तु तुम्दारे कहने से ओर “सत्याग” 
प्रकाश ! के देखने से प्रतीत इस कि झाख 
सूत्र कई नहीं देखे दोंगे, केवल सुने-सुनाये 
ही हैप के प्रयोग से गोले गरमाये हैं. यदि 


जे चना, गे 
'क, थ्रि ०० की 2० च्याये 25 झ्प्रां बा 
से बुद्धि में नई आये. ओर इस ही पृष्ठ 
४) जे हि धर. 


रे क। जू स्वन्ना- 
नर स जी प्रात नहीं हुई और नाही जे- 
हि दिया अर. जम, 


ये के दीवेकर्यो ने कन्नी देडी, ओर ना 
जैन शालह्या मे कहों लिखी हे. हां, अलवत्ता 
दयानन्दजी का इश्वर तो कत्तमकर्ता या: 
यदि वह अठतालीम कोस की जूं बना कर 
दयानन्द को और उसके अनुयायियों को 
बखश देता तो इसमें सनन्‍्देह नहीं था. 
बाहवा ! दयानन्दजी | तुम सरीखा निर्दुद्धि 
घठे क्लेकित वाक्य बोलने वाला और कौन 
होगा ? परन्तु बसे शोक की दात है कि ऐसे 


+83॥0)] जि 
मिथ्या लेस रूप पुस्तकों पर श्रद्धा कर३-" 
धर्म के अजान पुरुष कैसे? स्मांस मीच कर * 
अगिद्यासागर में पतित दो रदे हें! 
॥ 7४ वां प्रश्न ॥ 
अ्रारियाः---सर्व मतों का सिद्धान्त « 
मोह है. सो तुम्दार मत में मोझ की ही तीर 
नदीं माना हे हा 
जनीः--किस प्रकार से ? 'प् 
आगियाः---तुम्दारे सुक्त चेतन श्यवाव 
सिद्ध परमात्मा एक शिक्षा पर बे रहते , 
हूं, उमरकेंदी की तरह, 
जनीः---झरे नोसे! तुम मोद को , 
क्या जाना? क्यों कि तम्दार नास्तिक मेले 
में हो माक्त का मानते ही नहीं हैं; क्यों कि 
मोझ से किर जन्‍म ढाना अबात बार० माझ 
में जाना आर वाविस आना मानते दो, तने 
ते तुझारे कबनानुसार जीयों की अनन्म 
बार मोझ दुठ होगी, ओर अनस्त बरे : 


२8१ 
ढोगी, क्‍यों के यह क्रम तो अनादि अनन्त 
स॒ह्ि आदि का चला आता है, अब विचार 
केर देखो, कि यह तुम्हारे मत में मोक्ष 
(नय्यात) कांढ़े की छुई? यह तो और 
योनियों की झ्रान्ति अवागमन ही रही. पर- 
न्तु तुम सीधे यों ही क्‍यों नहीं कह देते 
कि मोक्त कुछ वस्तु दी नहीं हे ? क्‍यों कि 
तुम्हारा दयानन्द नी सत्यार्थ प्रकाश! २एए७ 
के घृण्ष पृष्ठ पंक्ति १३ में सुक्ति को कारा- 
गार अर्थात्‌ केदखाना लिखता दे कि लमर 
केद से तो थोमे काल की केद, हमारे वाली 
दी सुक्ति अच्छी हें. अब देखिये के जिन्होंने 
मोर को कारागार समऊा है वह क्‍या धर्म 
करेंगे ? इन नास्तिकों का केवल कथन रूप 
ही घम हें. यथा वेदों का सार तो यक्ष हे 
ओर यझ्ञ का सार वायु (हवा) की शुद्धि. 
यथा दशोपनिषद्‌ ज्ञाषान्तर पुस्तक स्वामी 
चच्युतानंद कृत गापा सुंबई सम्बत्‌ रएएप्‌ 


ग्णघ्‌ ' 

का उसमे छहहदारण्पकोपनिपद्‌ ज्ञापान्तर , 
प्रथम अध्याय के 9३३ पृष्ठ की ए वी ११ 
पंक्ति में छिस्ा हे, कि आश्वमेष यज्ञ सब 
यक्नों में से बमा थक है, तिसका फल न्नी 
संसार दी है; तो अम्निहोत्रादि का तो कहना 
दी क्‍या ? बस ना कुछ त्याग, ने वेराग्य, 
घम, न मोक्ष, 

अप्रारियाः--मुक्ति जी तो क्रिसी कम 
टी का फल दे. सो कर्म अब्यि (दृद) वाले 
द्ोते ढ़. ता फिर कर्म का फल मक्ति ज्ञी प्र 
ब्थि बाली हानी चाहि 

जेनीः--हाय ! स्रफसोस ! देखो, मुक्ति 
का फर्म का फल थानत हैं! जा, 
बताओ कि सक्ति कान से दम का प्रद्म ढे ? 

स्ारिया:--क्ान का, संग्रम का, तप 
का, और वद्मन्य का. 

अनीः--देखा, पदास कान के अझ 
(अड्जान) ज्ञान आदि को कर्म बनाने ४ ! 


श्र ह 
आरारियाः--हम तो सब को कर्म ओर 

कर्म का फल ही समऊ रहे हें. 
जैनीः---तव तो तुम्हें यह जी मानना 
परेगा कि ईश्वर जी किसी कर्म का फल 
जोग रहा हे, ओर फिर कम ढब्वाले ढोने 
से कर्म फल ज्ञोग के इंश्वर से अनीखश्र 
दो जावेगा. और जो अब ईश्वर दएम देना 


बी रा 
कटे: 


जीयों की सुखी दुःखी करना सुष्ठि बच: 

आर संदार करना, आदि कम क्मन 

हे, उसका फल आगेको किसी छल कप 

स्था भें ज्ञोगेगा; क्‍या कि दब 

रे हुए 'नीतिशतक' में क्री छिस्तः 
( छोकः ) 


| 


है 


वेष्णु ८: मिमन  क 
विशशुदन दशादतार झच्दा के अलिफडणाज- दर 

यम विवश अल 

द्रो येद कपालपाहिद्द कप चा कर: हे 

हल बे हैं ग। 

सा आम्यातद द्वि स्थ्जापा55-त« पु 

नर उससे 

ऊयणा| /ज हउप्रदा- 


स्का 





१५४ ; 
« इघ््र्थ:-जिस कर्म ने ब्रह्मा को कुंम्हार 
की स्यांई निरन्तर ब्रह्माएम रचने का देंतु व 
नाया, ओर विष्णु को वार० दश अवतार - 
प्रदण करने के संकट में माला, ओर रुद्र को 
कपास हाथ में से कर जिंदा मांगने के कष्ट “ 
में रमका, ओर सूर्य को आकाश में नित्य : 
भ्रमण के चक्र में माला, ऐसे छस कर्म को 
प्रमाण है! अब इससे सिदहुओकि . ' 
झआादिक सब कर्मा ही के आधीन हेँ, <... 
कर्मी के फस झुगताने में कोई नी समर्थ नहीं 
दे. यय्रा दष्ान्तः--केसी एक नगर में एक 
घनी के धर एक पुप्र उत्पन्न हुआ, जब वह. 





अंब दो गया. तब उस साहकार ने वैश्य 
वा साकदरों से बदुत शान फरवाये, परन्तु 
अच्छा न दुधआ. तब यह 'दाइकार झपने 
ज्ञाई वा पन्नों के पास गया, हि तुम पंथ य- 






रैघण 
रादरी के रक्कक हो, मेरे पुत्र की चंखें ब्यच्ी 
करो, तो पथ वोले कि ज्ञाई ! तूं उसका इ- 
खाज करवा, शाहूकार ने कढा कि मेने इ- 
लाज तो वढुत करवाये हें, परन्तु वह अन्ना 
नहीं इआ. अ्यव आप लोगों की शरण आ- 
या हूं. तव उन्होंने कहा कि हम पश्चों को तो 
वरादरी का झगमा तेह करने का अप्रख्ति- 
यार है, परन्तु ऐसे कर्मरोग के हटाने में ह- 
मारी सामर्थ्य नदी है. तव बढ़ शाह्कार 
लाचार दो कर अदालत में गया. वढ़ां जा 
कर द्रखास्त की कि आप प्रत्येक का इन- 
साफ करके दुःख दूर करते हो, मेरे पुत्र के 
नेत्र जी अच्छे कर दीजिये, तव अदालत 
ने कहा कि तुम इसको शफाखाने ले कर 
किसी माक्टर से इलाज करवा. शाह्वकार 
में कहा कि मेने वहत इलाज करवाया हे 
च्पराप ही कुछ इनसाफ करो, कि जिससे 
इसकी चंख अप्रच्छी हो जावे, तव अदा- 


५». _- - रोषद | 

लंत ने कढ्ा कि यहाँ तो दीवानी ओर 
फोजदारी के फेसले करने का अख्तियार हे, 
कर्मी के फेसले करने से हमारी शक्ति नहीं 
है. तब वह शाहूकार दरजेवदरजे राज द-. 
बोर में पहुंचा, ओर पहुंच कर प्रार्थना की, 
तो राजा मे कहा कि वर्ड माक्ष्टरा से इसका 

इलाज कराओ, तो शाह॒कार बोला कि में व- 

छुत इलाज कर चुडा हूं; आप प्रजा के रक्तक 

दो सो मेरे दीन पर ज्ञी कृपादृष्टि करो, आर्थात्‌ 
मेरा दुःख दूर करो, क्‍यों कि आप राजा हो, 

सब का न्याय करते हो, तो मेरे पुत्र का 

कर्मो से कया फेसला न करवाओगे ? राजा 

ठहर कर बोला कि राजा तथा महाराजा 

सब सांसारिक धन्दों के फेसले कर सकते हैं, 

परन्तु कर्मी का फंसला करने का किसी को 

ज्ञी आअख्तियार नहीं है, कर्मों का फैसला तो 

आआत्मा और कर्म मिल कर होता है. बस, 

च्यब देखिये कि जो लोग ईश्वर को करमंफक्ष 


र्जच 

झुगताने मे राजा की नजीरें देते हैं, लगका 
कहना केसा कि मिथ्या, जिस प्रकार से राजा 
च्यादिक कमा के फलों में दखल नहीं दे सकते 
उतोी प्रकार ईश्वर जी पूर्वोक्त राजा की तरह 
कर्मा के फल में दखल नहीं दे सकता. 

आरियाः-तुम ही वताओ कि पूर्वोक्त 
कर्म कया ढोते दें ? ओर झानादिक क्‍या होते 
हैं? ओर मुक्ति क्‍या ढोती हें? 

जेनीः--ं,ढां:इम बतावेंगे.क्मे तो प- 
रणुण अर्थात्‌ जम गुण, काम क्रोधादिक के 
प्रज्नाव से विषयार्यी हो कर ढिंसा, मिथ्यादि 
समारंज् करने से अन्तःकरण में मल रूप 
पूर्वोक्त जमा हो जाते हें, उनका नाम. ओर 
झान आदि निज गुण अर्ांत चेतन गुण 
स्वाध्याय ध्यान आदि अच््यास कर के इ्प्र- 
नादि अक्ञान का नाश दो कर निज सुण के 
प्रकाश दोनेका नाम दे. ओर झुक्ति पृर्वोक्त 
प्रगुण अर्थात्‌ कर्म के बंध से मुक्ति पाने 


र्पई. 
लत ने कहा कि यहां तो दीवानी ओर 
फोजदारी के फैसले करने का आअखितियार हे, 
कर्मो के फेसले करने मे ढमारी शक्ति नहीं. 
है. तब वह शाह्कार दरजेवदरजे राज द- 
बीर में पढुँचा, ओर पहुंच कर प्रार्थना की, ' 
तो राजा ने कहा कि बड़ माक्टरों से इसका 
इलाज कराओ, तो शाह्कार वोला कि में ब-, 
हुत इखाज कर चुहा हूं; आप प्रजा के रक्तक 
हो सो मेरे दीन पर जी कृपाहष्टि करो, अर्थात्‌ 
मेग दुः्व दूर करे, क्यो कि आप राजा हो, 
सब का न्याय करते हो, तो मेरे पुत्र का 
कर्मो से क्‍या फैसला न करवाओगे ? राजा 
ठहर कर बोला कि राजा तथा महाराजा 
सब सांसारिक बन्दी के फैसले कर सकते हैं, 
परन्तु कमो का फेसला करने का किसी को _ 
जी आअख्तियार नदीं है, कर्मे! का फैसला तो 
आत्मा और कर्म मिल कर द्ोना ढें. वस, 
अ्यव देखिये कि जो लोग ईशर को करमफल 


श्च्ु 

जुगताने से राजा की नजीरें देते हैं, लचका 
कहना केसा कि मिथ्या, जिस प्रकार से राजा 
च्प्रादिक कमी के फलो में दखल नहीं दे सकते : 
उसी प्रकार इवर जी पूर्वोक्त राजा की तरह 
कमी के फल में दखल नहीं दे सकता. 

घ्यारियाः-तुम ही वताओ कि पूर्वोक्त 
कर्म क्या ढोते हें ? ओर झानादिक क्या होते 
हैं! और झुक्ति क्‍या द्ोती दे ? 

जैनीः--ढां,हां;हम वतावेंगे.कर्म तो प- 
रगुण अर्थात्‌ जम गुण, काम क्रोधादिक के 
प्रज्ञाव से विषयार्थी हो कर दिंसा, मिथ्यादि 
समारंज करने से अन्तःकरण में मल रूप 
पूर्वोक्त जमा ढो जाते हैं, उनका नाम. ओर 
झान आदि निज गुण अर्थात्‌ चेतन शुण 
स्वाध्याय ध्यान आदि अपध्ष्यास कर के इध्र- 
नादि अज्ञान का नाश ढो कर निज गुण के 
प्रकाश ढोनेका नाम हें. ओर सुक्ति पूर्वोक्त 
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परगुण अथात्‌ कर्म के बंघ से सुक्ति पाने 


श्ण्प 

(छूट जाने ) का और निजगुण प्रकाश हो" 
कर परम पद में मिल्त जाने का नाम दें. .. 
आरिया:-मुक्ति की ओर झान की ७ 

स्पत्ति हुई है तो क्नी विनाश ज्ञी आ्मवश्य दी 
होगा, अथात फिर भी बंध में परुंगा. 
जनीः-सो देखिये, अक्नानियां की बात! 

मुक्ति की ओर क्वान की उत्पत्ति कहते हैँ! 
आर नो! यद मुक्ति की ओर झान की ध- 
त्यन्ति दृछ वा अनादि निमगुण का प्रकाश 
छुआ ? बत्पति तो दूसरी नई वस्तु पंदा होने 
का नाम हे, नस केदी को केद की मोक्क होती 
के ता क्या यद नी नियम दे कि केंद कितने 
कास के सिये छूटी ? अधि ते नहीं. केद की 
नो मियाद दोती हैं परन्तु छटसे की मियाद 
नहीं दे; हमझ के ख्िय छटसा ढे.विना अप 
शराब किये केंद में कनी नहीं आता हे. सुक्ति में 
तो कुच्छ कर्म करता दी नहीं,जो फिर बंधन में 
आये. 5स ख्यि मुक्ति सद्रा टी रहती हे, यतरा 


र्घए 
योगी योगान््यास आदि तप कर के अक्वान 
का नाश करें ओर क्वान का प्रकाश ढोवे, तो 
वह कान का प्रकाश क्‍या मियाद बांध कर 
ढोता ढे, कि इतने काल तक क्लान रहेगा! अ्प- 
पितु नहीं; सदा के वास्ते. इस कारण तुम्दारे 
वाली मुक्ति ठीक नदीं. यथा तुमारे ऋग्वेद 
ज्ाप्य लमिका आदिक पुस्तकों में लिखा दे 
कि चार अद बीत किरोम वष प्रमाण का 
एक कट्प दोता ढे, सो इन्वर का दिन ढोता 
हे. अर्धात्‌ इतने काल तक सृष्टि की स्थिति 
टोती है; जिसमें सब जीव शुन्न वा अशुत्न 
कर्म करते रदते हें. फिर चार अर्व विस क्लि- 
रोम वर्ष प्रमाण विकल्प अर्थात इंन्वर की 
राति द्वोती दे अर्थात्‌ इश्वर सृष्टि का संद्वार 
कर देता है. परमाणु आदि कुच्छ नही रहते 
दें. ओर सब जीयों की सुक्ति हो जानी हें. 
अर्ांत्‌ एवोक्त विकस्प काल इखर की रात्रि 
में सद जीव सुख्र में सोये रदते डे. फिर दि- 


श्ष्छ 

( छूट जाने ) का ओर निजमुण प्रकाश ढो' 
कर परम पद में मिल जाने का नाम हें. 

अप्रारियाः-मुक्ति की ओर कान की 3: 
त्पत्ति हुई है तो कली विनाश ज्ञी अवश्य दी 
होगा, अर्थात्‌ फिर भी बंध में पमेगा. 

जेनीः-लो देखिये, अक्षानियों की बात, 
मुक्ति की ओर क्वान की वत्पत्ति कहते हें! 
अप्रे जोले ! यह सुक्ति की ओर कान की उ- . 
त्पत्ति हुए वा अनादि निजगुण का प्रकाश '. 
हुआ ? लत्पत्ति तो दूसरी नई वस्तु पेदा होने 
का नाम ढे, जस केदी को केद की मोक्ष ढोती . 
दे तो क्या यढ जी नियम दे कि केद कितने 
काल के लिये छूटी ? अपि तु नहीं. केद की 
तो मियाद द्वोती दें परन्तु छूटने की मियाद 
नहीं ढ; ढमेश के लिये छूटता ढे.विना आप- ' 
राघ किये केद में कन्नी नीं आता हे. सृक्ति मे 
ता कुच्छ कम करता दी नहीं,जो फिर बंधन में 
आये. इस लिय मुक्ति सदा दी रहती है, यत्रा 


| स्ए 
योगी योगाज््यास आदि तप कर के अक्वान 
का नाश करें ओर क्लान का प्रकाश ढोवे, तो 
वढ़ कान का प्रकाश क्‍या मियाद बांध कर 
ढोता हे, कि इतने काल तक क्वान रहेगा इ्पर- 
पितु नहीं; सदा के वास्ते. इस कारण तुम्दारे 
वाली मुक्ति ठीक नी. या तुमारे ऋग्वेद 
जाप्य सूमिका आइदिक पुस्तका में लिखा दे 
कि चार अब बीस किरोस वष प्रमाण का 
एक कह्प ढोता ढे, सो इश्वर का दिन होता 
दे. अर्थात्‌ इतने काल तक सृष्टि की स्थिति 
ढोती है; जिसमें सव जीव शुज्ञ वा अशुत्न 
कम करते रढते हैं. फिर चार अब विस कि- 
रोम वर्षे प्रमाण विकट्प अर्थात्‌ ईश्वर की 
रात्रि ढोती हे अर्थात्‌ इश्वर सृष्टि कासंहार 
कर देता हे. परमाणु आदि कुच्छ नही रहते 
हैं. और सब जीवों की मुक्ति हो जाती हैं 
आ्पर्यात्‌ एवोक्त विकल्प काल ईश्वर की रात्रि 
में सव जीव सुख में सोये रढते दें. फिर वि- 


श्चछ 

(छूट जाने ) का और निजगुण प्रकाश हा. 
कर परम पद म॑ मिल्त जाने का नाम दें 

आरियाः-सुक्ति की ओर झान की ७ 
लपत्ति हुई है तो कन्नी विनाश जी अवश्य ही , 
होगा, अर्थात्‌ फ़िर भी बंध में परेगा, 

ज्ञनीः-लो देखिये, अक्लानियों की वात! 
मुक्ति की ओर कान की उत्पत्ति कहते हैँ! 
आर जोले ! यह सुक्ति की ओर क्लान की उ- ' 
त्पत्ति हुई वा अनादि निजगुण का प्रकाश , 
हुआ ? अत्पत्ति तो दूसरी नई वस्तु पैदा होने . 
का नाम हे, जेस केदी को केद की मोक्क दोती 
दे तो क्या यह जी नियम दे कि कद कितने 
काख के लिये छुटी ? अपि तु नहीं. केद की 
तो मियाद ढोती दें परन्तु छूटने की मियाद 
नहीं ढे; ढमश के खिये छटता दे.विना अप- 
राख किये केद में कनी नद्दीं आता हे. सुक्ति में 
तो कुच्छ कर्म करता ढी नहीं,जो किर बंधन में 
इप्रातर, इस छिय मुक्ति सदा दी रहती हूं, यवां 


र्चए 
योगी योगात््यास आदि तप कर के अक्लान 
का नाश करें ओर क्लान का प्रकाश ढोवे, तो 
वढ़ कान का प्रकाश क्‍या मियाद बांध कर 
होता ढे, कि इतने काल तक क्लान रहेगा! इप्र- 
पितु नहीं; सदा के वास्ते. इस कारण तुम्दारे 
बाली मुक्ति ठीक नीं. यथा तुमारे ऋग्वेद 
ज्ञाप्य लूमिका आदिक पुस्तकों में लिखा दे 
कि चार अब बीस किरोर वर्ष प्रमाण का 
एक कट्प ढोता ढे, सो इश्वर का दिन होता 
हे. अर्थात्‌ इतने काल तक सृष्टि की स्थिति 
ढोती है; जिसमें सव जीव शुत्न वा आशुत्न 
कर्म करते रहते हैं. फिर चार अबे विस कि- 
रो वर्ष प्रमाण विकटप अर्थात्‌ इश्वर की 
रात्रि ढोती हे अर्थात्‌ इंश्वर सृष्टि का संहार 
कर देता है. परमाणु आदि कुच्छ नही रहते 
हें. ओर सच जीवों की सुक्ति हो जाती हें. 
चप्रयात्‌ पवोक्त विकल्प काल इंश्वर की रात्रि 
में सब जीव सुख में सोचे रहते हें. फ़िर वि- 


श50 

कदप काल पर्च्यन्त कप के आदि में . ईश्वर . 
स॒ष्टि रचता है तव सब जीव सुक्ति से संधि 
पर जेज दिये जाते हें. फिर वह शुत् और 
अशुज्ञ कर्म करने लग जाते हें. यह सिख- 
सिलायें; ढी अनादि से चला आता हे. 

समीद्वाः-जलाजी ! यह सुक्ति हुई वा 
मजदूरों की रात हु३ ? जेसे दिन ज़र तो म 
जदूर मजदूरी करते रढे, रात को फावमा टो- ' 
करी सराहणे रख कर सो गये, ओर प्रातः 
जठते ही फिर वढ़ी हाल! परन्तु एक ओर. 
जी अन्धेर की वातढे कि जब कल्पान्त समय 
सब जीध्रों का मोक हो जाता है, तो जो- क- 
साई झआदिक पापिष्ट जीव हैं उनको तुम्हारे 
पूर्वोक्त कथन प्रमाण बमा लाज रहता है. क्यों 
कि तुम्दारे परमढंस आदि घमात्मा पुरुष तो 
बडे३ कष्ट सन्धा, गायत्री, यक्छ, ढोम, समाज, 
बेदाज्यास आदि परिश्रम छारा मृक्ति प्राप्त 
करते हें; और वह कसाई आदि मद़ापापी 


रछर्‌ 

पुरुष गोवधादि मदादिसा ओर मांस जक्क- 
णादि अथवा परलीगमनादि अत्याचार करते 
ज्ली कब्पान्त में सहज दी अनायास- सुक्ति 
प्राप्त करते हैं. अब नेत्र लघार कर देखो कि 
तुम्हारे उपदेश के अनुकूल चलने वाले पुर्वोक्त 
परमढंस आदिको की क्या अधिकता रही ? 
आ््रीर जन पापिष्ठों की क्‍या न्यूनता रद्द? क्‍यों 
कि विकट्प के अन्त में क्या सनन्‍्यासी क्‍या 
कसाई सब की एक ही समय मुक्ति से धक्के 
मिल जावेंगे. ओर इसी कत्तेव्य पर ईश्वर को 
न्यायकारी कहते हो? बस, जो महा मूढ होंगे 
बढ़ ढी तुम्दारी कही मुक्ति को मानेंगे. 

आरियाः-द्वांजी, समाजियों में तो ऐसे 
ही मानते हें; परन्तु हां इतना जेद तो हे कि 
जेसे बारह घण्टे का दिन ओर बारढ घण्टे 
की रात्रि;सो धर्मात्माओं को तो कुछ घण्टा 
दो घण्टा पढिले सुक्ति मिल जाती है और 
पापी आदिक सब जीवों को वारह घण्टे की 


रए३ 

मुक्ति होती हे 

जैनीः--द्ाय हाय! यद मुक्ति क्या हुई! 
यह तो महा अन्दाय हुआ, क्‍यों कि धर्मा- 
त्माओं का धर्म निरर्थंक दुआ आर पापी पु. 
रुषों का पाप निष्फल गया.क्यों कि पाप करते 
हुए को जी बारह घण्टोंकी मुक्ति मिल जाती 
है. तो उनके पाप निप्फल् गये ओर धर्म्स 
करते ज्ञी बारढ घण्टे की मुक्ति; तो उनके धर्म 
निप्फल गये. क्‍या हुआ यदि तेरद चौदह 
घण्टे को मुक्ति हो गई तो? यथा 
खज्नर तले किसीने ठुक दम लिया तो 
किए क्‍या? ओर तुमने जो प्रश्न किया था 
कि तुम्हारे मत में मुक्ति में ही बेते रहते हे 
सो म॒क्ति क्या कोई हमोरे घर की हे ? मुक्ति 
नाम ही सर्व दुःखों से, सर्वे क्रिया से,सर्व कर्मों 
से, जन्म--भरण ( आवागमन ) से, मुक्त ढो 
जाने अर्थात्‌ रहित हो जाने का हे. फिर तु- 
मने कहा कि केदी की तरह, सो इसका उत्तर 


१0३ 
तो हम आगे देंगे, परन्तु तुमसे हम पृठते हें 
कि पूर्वोक्त सु चेतन एक जगह स्थित न रदे 
तो क्‍या इस लोक के कंच नीच स्थानों में 
घूमता फिरे ? अर्थात्‌ च्रमर वन कर वायों के 
फूलो में ठक्करे मारता फिरे १ अथवा कृमि वन 
कर खाईयों (मोरियों) में सुल सलाता फिरे ९ 
अथवा किसी ओर प्रकार सें? अरे ज्ञाई! तुम 
कुच्छ चुद्धि छारा ज्ञी विचार कर देखो, कि 
जैसे नकोरे पामर (गरीब) लोग गलीए में 
जटकते फिरते नजर आते हें, ऐसे श्रेष्ठ सुखी 
पठवीघर अर्थात्‌ वर ओढ़देवाले ज्ञी गलोप 
म॑ ज़टकते देखे 6? अपितु नहीं. कारण 
क्‍या ? जितनी निष्प्रयोजनता ढोंगी उतनी 
दी स्थिति अधिक होगी. सो हे ज्ञाई ! तुम 
केद के चअ्प्र्थ चढ़ीं जानते हो; कद नाम तो प- 
राधीवता का ढोता ढें, स्थित रहने का नदी 
है. यथा, में जो इस ग्ंघ की रचिता (कर्ता) 
हूं सो विक्रम सम्बत्‌ २०१० के साख में नि- 


रए४ 

फट शहर आगरा जमीदार क्लातीप माता ध- 
नवन्ती, ओर पिता बलदेव्सिह के घर मेरा 
जन्म इआ, छओर किर मेने पूर्व पुण्योदय से 
सम्बत्‌ २९४४ के साठ में जेनमत में सती 
कायोग (संयम) ग्रहण किया, ओर फिर 
हमेश ही साथवीयों के साथ नियमपूर्यक थवि- 
चरते हुए, दिल्ली, आ्आागरा, पश्ञाव- सस्‍्थछ में 
रावसपिए्मी, स्थालकोट, लाहीर, अम्गतसर, 
जारसधरं, दोश्यारपुर, छुद्देददाना, पटियाला, 
अम्बाला, आदिक गांव नगरों . म॑ धर्मापदिश 
सज्ना समीक्षा करते रहते ढें. ओर युद्धि के 
इ्प्रनुसार जयबिजय जी दोती ही रद्ती दे; 
फिर विचरते३ जयपुर, जोधपुर, पाखी, छद- 
यपुर आंत दुए १९८८६ के साख माघ महीने 
में अजमेर के पास एक ग्जवामा रियासत शा- 
यापुर में चार पांच दिन तक मुकाम किया, 

र बढ़ां तीन दिन तक सजा, समीक्षा, थे 
मंपिदेठा किया, जिसमे आसवरात्न, राजपूत, 


रेप्ए 
ब्राह्मण, वेप्णव, समाजी, आदिक हजार वा 
भेद दजार के लगजग छिये वा पुरुष सन्ना 
में उपस्थित थे. आर दिन के आठ बजे 
से दस बजे तक व्याख्यान होने के अवन्तर 
दयानन्दी पुरुषों में से, दो आदमी कुच्छ 
घायना करने के लिये आज्ञा मांगी. तदनन्तर 
हमने ज्ञी एक घण्टा ओर सज्ना में बठना 
मंजूर किया. तब डन्होंसें से एक जाइने स ना 
मे खड़े हो कर लेकचर दिया, कि जेनआ- 
य्याजी श्रीमती पावेततीजी ने दया सत्यादि का 
अप्रत्युतम उपदेश किया, इसमें ढम कुच्छ जी 
तक नहीं कर सकते हे, परन्तु इनके रलसार' 
नामक ग्रंथ मे लिखा ढे कि जन सत के सि- 
वाव आर सतवाला से अप्रियाचरण करना, 
अथात हतना चाहिये; जला देखो इनकी घढ़ 
कसी दया हैँ? तव कई एक सज्नासद पर- 
स्पर कोलाहइल (बुम्खुमाट ) करने लगे. तब 
इसने कहा कि ज्ञाई! इसको ज्वी मंतर 


| र्प्द्‌ 

जपजी . कह.लेने दो. तब लोक -चुप कर 
बैठे. लसने अपने प्रश्न को सबिस्तर, कहा 
अननन्‍्तर दसने उत्तर दिया कि, : हमारे 
अ्माणिक सूत्रों मे ऐसा जञाव कहीं ज्ञी नहीं 
है. ओर जो तुमने ग्रंथ का प्रमाण दिया है, 
डस म्ंथ को हम प्रमाणिक ज्री नहीं समझते 
हैं. परन्तु तुम्दारे दयानन्द कृत * सत्पार्थप्र- 
काश ? नामक पृस्तक संबत १ए७४ के ब्पें 
हुए पृष्ठ ६३० में ऐसा लिखा है, कि और 
धंर्मी अर्थात्‌ वेदादि मत से वाहिर चादे कैसा 
ही गुणी जी हो उसका जी नाश अप्रवन्नति 
ध्प्रौर अप्रियाचरण सदा ढी किया करें. आपव 
तुम देख लो यह दयानन्द की केसी, दया 
हुई ? किर कदम, कि अजी ! हमारे दयान- 
न्दुजी ने' सत्यार्थप्रकाश' के वारढवें समुल्लास 
के ७६७ पृष्ठ में प्रथम ही ऐसा लिखा दे कि 
देखो इनका बीतराग जापित दयाधमे दूसरे 
मतवाल़ों का जीवन जी न्ीं चादते दें ! तब 


रछ्च 
ढमने डत्तर दिया, कि.जेनियों की दयां तो 
सर्वत्र प्रसिर दे. देखो 'इम्पीरीयल्ल गेजेटियर' 
हिन्द जिल्‍्द ठठी दफादोयम, सन्‌ १७०८ के 
१एए पृष्ठ में ऐसा लिखा हैं, कि जेनी लोग 
एक धघनाव्य-फिरका हैं अमृमनथोक फरोशी 
अ्प्रौर दएद्ती चिष्ठी के कारोबार करते हें; वर्के 
 इ्यापस में वरामेज जोल रखते हें. चह लोग 
बसे खरायत करने वाले हैं. ओर अप्रक्सर दे: 
वानों की परवरिश के वास्ते शिफाखाने ब- 
नवाते हैं, इ॒ति. परन्तु तुम सरीखे जोले लोगों - 
के मत गमान रूपी रोग से विद्या रूपी नेत्र 
मच हो रहे हैं. तांते ओरों के तो अनहोते 
दूषण देखते ढ़ ओर अपने होते दूषण ज्ञी 
नहीं देखते. इसी “सत्यार्थ प्रकाश ' के ग्यार- 
ढवें समुल्ास के ३०८६ पृष्ठ की ० वीं वा ठट्ठी 
पेक्ति में दयानन्दजी कया खिखते हें? कि इन 
जागवत आदि पुराणों के बनाने वाले क्‍यों 
नहीं गे दी में नट्ठ ढे! गये ? वा जन्मते दी 


श्फ्ह 
समय मर क्यों न गये ? ओर ४३४. पृष्ठ .के 
नीचे लिखता दे कि जो वेदों. से विरोध करते 
हें उनको जितना दुःख होगे उतना थोणा है. 
अब देख तेरे दयानन्दने अन्य मतों पर केसी 
दया करी ? होय | अफसोस ! अपनी मंजी 
तले सोद्ा नद़ीं फेरा जाता. यथा, 
दोदा. 
चआप तो सोध्या नीं, सोधे चारों कूंट; 
बिल्ली खेद पर्मसियां, अपने घर रदो कट 
फिर कहने लगा कि,अजी! यढ क्‍या बात 
हमार 'सत्याथप्रकाश के ४६४२ पृष्ठ मं दया- 
ननन्‍्दजी छिखने हैं कि जेनी झाग अपने मुखसे 
अपनी बमाई करनी आर अपने दी धर्म का 
बमस्ा कहना; यह बी मुखता की बात हैं. तत्र 
हमका जरा हंसी आ गई आर कहा कि 
नखा तुमारा दयानन्द तो अपने माने छुए 
धर्म का गेश्न कहता ढोगा ! और आरा को 
:बम्मा कहता ढोगा ! आरे जोसे ! 'सत्यार्थप्र- 


) छाए 

काश ' को आंख खोल कर देख, आर वांच 
कि छइसमें प्रत्येक्ष सतानुयायी पुरुषों को अ- 
कूल के अप्न्धे, चांगाल, पोप, आदिक अप्रप- 
शब्द कह कर अर्थीात्‌ गाली आदि दे कर 
लिखा ढें- खेर, जला तुम हमको एक यढ़ 
तो बताओ क्िि तुम्हारे दयानन्द का ईश्वर सा- 
कार है वा निराकार ? ओर सर्वव्यापक हे 
वा एकदेशी ढे ? तव उसने उत्तर दिया कि 
निराकार आर सर्वव्यापक हें. तो हमने पृ 
कि, तुम्दारे इश्वर वात करता ढेँ वा नहीं? 
तब उसने हंस कर कहा कि कन्नी निराकार 
जी बोल सकते ह€ ? हमने कहा कि वर्सा च्प्रव 
तेरी उक्त दोनों वांतों का हम खंझन करते हें 
दख, 'सत्याथ प्रकाश” के सातमे समुल्लास 
सब के २७० पृष्ठ के नीचे की दृठी पंक्ती 
में खिखते हें, के इश्वर सब को उपदेश 
करता दे, कि ढे मनुष्यों! मं सच का पति 
हैं, मं ही सब को घन देता हू ओर ज्लोजन 
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दे कर पाक्तन पोषा करता हूं, घोर में शु्ष 
की तरह सब जगत का प्रकाशक हूं, कान 
आदिक धन तुम मुझ ही से मांगो, में ढी 
जगत्‌ को करने, घरने बाला हूं, तुम सोगे 
मुझे छोम कर किसी दूसरे को मन पूों, 
(सत्य मानो). आर देख जोसे ! जेनी तो मे 
नुष्य मात्र हें, अपनी बाई करते दोंगे, 
वा न करते दोंगे, परन्तु नुम्दारा तो ईलर 
दी स्वयं अपनी बाई करता दे ओर कहता 
है कि मुऊे ढी मानो, ओर सब का त्याग 
करो | फिर आर देग्वों बम आश्यर्य्य की बात 
दे कि ईश्वर कदता है कि में धन देता हूँ. 
इप्रोर जाजनादि दे कर पालन करता हूं, प- 
रन्तु छार्मों मनुष्य नि्वन पमे हें, क्या सन- 
को देनेके लिये ईश्वर के खजाने में घन नहीं 
रदा! ओर दुर्निक (अकाल) परने पर साखें 
मनुष्य ओर पश जूख दी से मर जाते हैं; 
क्या ईश्वर के गल्ले में अन्न नहीं रढ्ता टोगा! 


श्एर्‌ 
अ्प्रौर दसरे क्‍या दयानन्द को तेरी तरह कान 
नहीं था कि निराकार हप्रोर सब उ्यापी काहे 
से, और कहां से, और केसे वात कर सकता 
दे? लिखते तो इस प्रकार से हें कि मानो 
दयानन्द के कान में दी ईश्वर ने ओठे हपा- 
दमीयों की तरह बातें करी हों. परन्तु यढ्‌ 
ख्याल न किया कि क्‍या सव ढी मेरे कदने 
को ढांए करेंगे ? अपितु विद्यत पुरुष ऐसे 
भी तो विचारंगे कि वाणी (वात्त) करनी तो 
कर्मेन्दिय का कर्म ढोता ढे; तो कया ईश्वर के 
कमेंद्रिय आदिक शरीर ढोता हैं ? वस कुच्छ 
समऊना ज्ञी चाहिये. अब कदोजी ! तुम्हारे . 
स्वामीजी के ऐसे वचनों पर क्‍या धन्यवाद 
कर ? तव वह तो निरुत्तर हुआ. परन्तु इन 
दयानन्दियों में यह विशेष कर दम्नजाल हे 
कि एक निरुत्तर हुआ आओ र दूसरे ने एक ओर 
ढो अनघडित सवाल का फन्‍द लगाया. खेर! 
फिर दूसरे समाजिये ने खमे हो कर छेकचर 
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दिया, कि अजी | इनका आर क्वान॑ तो ठीक 
है परन्तु जो सब धम का 'सार सुक्ति है वह 
ठीक नहीं ढे. क्‍यों कि यह मो रूप चेंतने 
को शिल्ला के क्ृपर एक मह॒दूद जगह में हमेश ' 
ही रहना मानते हेँ, कहो जी! वह मुक्ति क्या 
हुई ? एक च्यायु जर की कैद हुई ! तब हमने 
खा कि यह वेगुरे प्रत्येक मत के :दोपान्वेषी 
अर्थात्‌ अवगुणपगादी हैं, सूत्रअर्थ को तो जा- 
नंते दी नही हैं. यहां तो युक्ति प्रमाण से दी 
समऊाना चाहिये. तव सन्ना के बीच. में एक 
राजपृत सदोर अस्सी वर्ष के .ल्गज्नग की 
्यायु वाला वेणा दुआ था ओर- हमने 
डस दी की और निगाह कर के कह, कि ज्ञाई! . 
तुम्हारी कितने बषे की आयु हे? तो उसने 
कहा 50 बष की हें. तय 
हमः---तुम्दारा जन्म कहां हुआ हे ? 
राजपूतः--शायपुरमे 
इमः--जब से अब तक कहां रहे 


श्ए््‌ 

राजपूत+--शायपुरमें, 

दमः--आओहो/ अस्सी वर्षसे केदमे हो ? 
अर्थात्‌ इस अनुमान से आध मीछक्ष महदूंद 
गांव में ढी कैदी हो, और जवः तक जीओगे 
इसी गांव में रहेंगे वा कहीं लाहौर, कलि- 
कत्ता, जयपुर, जा कर रढोगे वा घूमते फिरोगे? 

राजपूतः-बढ़ां ही रदढूंगा; मुझे क्‍या 
ध्यावश्यक्ता ह जो कि जगह रहूं वा कहीं१ 
घूमता फिरूं ? 

हमः--तो क्या तुम उमरकेदी दो १ .. 
: . राजपूतः--कैदी किसका हूं; में तो स्व- 
इच्छा और स्वाधीन यहां ही का वासिंदा ढूं. 
मेरा कोई काम अपमे तो प्रदेश में ज्नी जाउऊ॑ई 
नहीं तो क्‍यों जाऊं? 

दमः--म्षा ! यदि तुमको राजा सा- 
द्व की आझ्ा हो कि तुम एक मास तक शा- 
यपुर से कहीं वाहिर नहीं जाने पावोगे तब 
तुम क्‍या करो 


नर कक... ४ 
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दिया, कि अजी | इनका ओर क्वान तो ठीक॑ 
है परन्तु जो सर्व धर्म का सार सुक्ति है वह 
ठीक नहीं हे. क्‍यों कि यंह मोक रूप चेतन 
को शिक्षा के क्पर एक महदूद जगह में हमेंश ' 
ही रहना मानते हें, कहो जी! बढ़ मुक्ति क्या 
हुई ? एक आयु जर की केद हुई !.तव हमने 
देखा कि यह वेगुरे प्रत्येक मत के .दोपास्वेषी 
इपर्थात्‌ अवगुणगादी हैं, सूत्रगर्थ को तो जा- 
नंते ही नहीं हें. यहां तो युक्ति प्रमाणं से दी 
समऊाना चादिये. तव सजा के बीच. में एक 
राजपृत सदर अस्सी वर्ष के लगजग की 
आयु बाला वेण दुआ था ओर हमने 
डस दी की ओर निगाह कर के कद्दा, कि ज्ञा३! 
तम्दारी कितने बरष की आयु हे? तो उसने 
कहा 5० वर्ष की दे. य 
हमः--तम्दारा जन्म कहां इआ हें? 
राजपूतः--शाय पुरमें * 
दइमः--जब से अब नक कहां रहे ? 


श्ए३्‌ 

.. राजपूत+--शायपुरमें. ... 

. इमः--आओदो! अस्सी वेसे केदमे दो ? 
अर्थात्‌ इस अनुमान से आध मील महदूद 
गांव में ढी केदी दो, और जव|तक जीओगे 
इसी गांव में रहोंगे वा कहीं लाहौर, कलि- 
कत्ता, जयपुर, जाकर रढोगे वा घूमते फिरोगे? 

राजपूत यहां ही रढूंगा; मुझे क्‍या 
आवश्यक्ता दे जो कि जगहए रहूं वा कहीं२ 
घूमता फिरूं ? है. 

 हमः--तो क्‍या तुम उमरकेदी हो १ 

: . राजपूत+--कैदी किसका हूं; में तो स्व- 
इच्छा और स्वाधीन यहां ही का वासिदा ढूँ. 
मेरा कोई काम अमे तो परदेश में जी जाके 
नहीं तो क्‍यों जाऊं ९ 

इसमः--नला ! यदि तुमको राजा सा- 
द्व की आहत हो कि तुम एक मास तक शा- 
यपुर से कहीं वाहिर नहीं जाने पावोगे तद 
तुम कया करो २ 
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जिये निरुत्तर हो कर चले गयें, ओर सन्चा _ 
विसर्जन हुई, यदां स॒क्ति के विषय में पूर्वोक्ति, 
पम्त समतुल्य होने के कारण यह कथन याद 
आने से लिखा गया दे हे 
हर्द्वांप्रश्षा।. .-. 
ध्परारियाः---नलाजी ! तुम मोक्क से हट 
क्र अथांत वापिस आना तो नहीं मानते हो 
ध्प्रोर स॒ष्ठि अर्थात्‌ लोक को प्रवाह से हपर-, 
नादि मानते हो, तो जब सब जीवों की मुक्ति 
हो जावेगी तो यह स॒ष्टि क्रम अधोत उनिया 
वी सिलसित्ा बन्द न दो जायगा 
ज्ेनीः-आओढ़ो। ते कया इसी फिकर से. 
शायदपुनरादत्ति मानी ढे अर्यात्‌ सुक्ति से वा- 
पस आना माना है? कि संसार का सिलसिला 
बन्द ना हो जाय; परन्तु सुक्ति की खबर नहीं . 
कि मुक्ति क्या पदाथथ ढें? यथा कहावत हे . 
“काजी ! तुम क्‍यों दुबले ? शहर के अन्देशे/” 
परन्तु संसार का सिलसिला अब तक तो व-., 


श्ण्0 
टिया, नखोडे, न घड़े, न मद्टे में ही आ सकं- 
ता है. ढां ! स्वाद मात्र से तो सारांश संझेंद्र 
का झा सकत हे; यथा खारां, वा, मीठा. ऐसे 
दी सवझे के कहे दुए शाख्र अर्थ समुदद के 
जल वत्‌ अनन्त हैं. दलील रूपी बूटियों में 
नहीं आ सकते. ओर दलील जो तो प्वोत्त 
विछोनों के वचन सुनए कर ही बरी ढोतीढे 

वस पूर्व कहे अश्लोत्तरों से सिर हों 

चुका कि ईश्वर कर्ता नेंढीं हे. और नाही 
इंथवरोक्त वेंद हें; क्यों कि वेदों में पंशुद॑र्घ 
कंरना, और मांस खाना लिखा हे, चेधा में- 
नुस्णति के पांचवें अध्याय के ए७, ए०७, ए९ 
वे छोक म॑ लिखा हे: 

जोक. 
ओोछिते जदयेन्मांस ब्राह्मणानां च काम्ययाँ॥ 
यया विधि नियु कस्तु प्राणानामिव चा्यें॥पवं॥ 
भ्राएस्यन्नमिदं सर्वे प्रजापति रकब्पयत्‌ 
स्थावरं ज्डम॑ चेव॑ सबे प्राण स्थेन्नोजनमप्नी॥ 


श््टप ्ः 
कि हसतो ए, वी, सी, भी, नढीं सीखते, इमा- _. 
री बुडि में तो आज दी- बी. ए, एम. ए, ' 
वाली बातें बुद्धि से ही समंफ़ा के वकालत को 
कमा दिलवां दो; नदी तो इतनी ९ वी कि- / 
तांबे पढत्तेए दी बूढे दो जांयगे. जला, ऐसे हो... 
सकता है ? कंदापि नहीं. तो फिर यह पूर्ण, . 
प्रंमांथे रूप अनादि अनन्त सुक्ति आदिक , 
चीन (बयान) विना सतशाख्रों के झवगाद़ें .. 
केसे जाना जावे) तांते कुछ बीतराग ज्ञाषित ' 
सूत्रों को सीखो, सुना, ना तो सत्पंवादियों के 
वाक्य पर श्रद्धा दी करो; यदि तुम्दारी सी ' 
तरह हट मार्खें प्रश्नों के उत्तर में ही ,पूर्वीक्त - 
अर्थ दल्लील में आ जाता तो सर्वक्ष ओर : 
अत्पक्ष--विष्यान्‌ ओर मूख की बात में . 
ज्ेद ढी क्यों ढोता? सब ढी सर्वज्ञ ओर - 
विषान्‌ हो जाते. अद्पक् ओर मूखे कोन - 
रहता ? दे जाई ! दलील में सम्पूर्ण ज्ञान नहीं ; 
आ सकता; यथा समुद्र का जक्ष न तुलुः ' 


हि 


श्ए्ए0 
टिया, नलोड़े, न घंडे, न मट्े में दी आ सक- 
ता है. हां | स्वाद मात्र से तो सारांश समेंद्र 
का. आरा सकत हे: यथा खारा, वा, मीठा. ऐसे 
दी स्वेझा के कदे हुए शात्र अर्थ संझुद् के 
जल वत्‌ अनन्त हैं. दलीय रूपी छूंटिया में 
नहीं जा सकते. ओर दल्लीक्ष ज्ो तो पूर्वोक्त 
विष्यनों के वचन सुन९ कर ही बरी दोतीदे 

चस पूर्व कहे भम्नोत्तेरों से सिर हों 

चुका कि इंखर कर्ता नहीं हे. और नाही 
इंशरोक्त वेद हें; क्‍यों कि वेदों मे पशवघ 
कंरना, ओर मांस खाना छिखा है, यथा म॑- 
नुस्खति के पांचवे च्यध्याय के प७, प७, ए९ 
वें श्छोक में लिखा हे 

छोक, 
पोछिते पण्येन्मांस ब्राह्मणानां च काम्यया॥! 
यवा विधि नियुकस्तु प्राणानमिव चात्पये॥ए गो! 
प्राएस्पन्नमिदं सर्वे प्रजापति रकच्पयत्‌ | 
स्थावरं जमे चर सचे प्राण स्वंज्नोजनमाएँए 


र्ष्टप हा 


कि हमतो.ए; वी, सी, मी, नहीं सीखते, हमां- .. 


! 


री बुर में तो आज दी वी. ए, एम. एं, " 
वॉली बातें बुद्धि से ही समकाके बकालत का 
कमा दिलवा दो; नीं तो इतनी 2 बमी किं- 
ताबें पढते९ दी बूढे हो जांयगे. जला, ऐसे हो... 
सकता है ! कदापि नहीं. तो किर यह पूर्ण... 
प्रंमार्थ रूप अनादि अनन्त मुक्ति आदिक, 
वर्णन (बयान) बिना सत्शार्रों के झबगाढे. 
कैसे जाना जावे! तांते कुछ बीतराग जाषित . 
सून्नों को सीखो, सुना, ना तो सत्पेवादियों के . 
वाक्य पर श्रद्धा दी करो; यदि तुम्दारी सीं 
तरह ईंट मार्खें प्रश्नों के उत्तर में ही ,पूर्वोक्त 
धआर्थ दलीस में आा जाता तो सर्वक्ष और ' 
इआल्पक्त--विध्यनू ओर मूख की बात में « 
ज्ेद दी क्‍यों ढोता ? सब दी सर्वक्ष ओर ., 
विष्ान्‌ हो जाते. अट्पक्ष ओर मूर्ख कोन : 
रहता ? हे जाई ! दलील में सम्पूर्ण झान नहीं 
झआआ सकता; यथा समुद्र का जल न तु छु- 


श्ाएए 
टिया, न लेड़ें, न घडे, न म्ढे में ही आ सके- 
ता है. दां ! स्वाद मात्र से तो सांरांश संखेंद्रे 
का च्प्रा सकत हे; यथा खारां, वा, मीठा. ऐसे 
दी सर्वक्की के कहे हुए शास्र अंधे संगु् के 
जब वंत्‌ अनन्त हैं. दलीव रूपी ब्ूटिया में 
नदीं आ सकते. ओर दलील जो तो पूर्वोक्त 
विद्दानों के वचन सुन१ कर ही वी ढोती हे 
वस पूर्व कहे प्रश्नोत्तरों से सिछ् हों 
चुका कि इखर कर्ता नहीं हे. ओर नाही 
ईश्वरोक्त वेद हैं; क्यों कि वेदों में पंशुवंध 
करना, और मांस खाना सिखा दे; यथा मं- 
नुस्व॒ति के पांचवें अध्याय के 9७, 9७, घट 
वें छोक मे लिखा हे: 
| छोक. 
प्रोद्षितं जद्येन्मांस तव्राह्मणानां च काम्यया॥ 
यथा विधि नियुकस्तु भ्राणानमिव चात्यये॥ए था 
भ्राशएस्वन्नमिदं सर्वे प्रजापति रकब्पयत | 
स्थावरं जम चेव॑ संबे प्राणस्व॑जोजनम्गाएए॥ 


हार 


र्एप ४ 
कि दमतो ए, वी, सी, मी, नहीं सीखते, इमा- 
री बुछि में तो आज दी वी. ए, एम्‌. एप. . 
बाली बातें बुद्धि से ही समऊा के वकालत का... 
छंगा दिसवां दो; नहीं तो इतनी ए बी कि 
ताबें पढते३ ढी बूढे दो जांयगे. खा, ऐसे हो .. 
सकता है ! कदापि नहीं. तो फ़िर यह पूर्ण. 
प्रंमार्थ रूप अनादि अनन्त सुक्ति आदिक 
वन (बयान) बिना सत्शा्त्रों के आवगाढ़े 
केसे जाना जावे? तांते कुछ बीतराग जापित 
सूत्रों को सीखो, सुनो, ना तो सत्यवादियों के .. 
वाक्य पर श्रद्धा दी करे; यदि तुम्हारी सी - 
तरह ईंट मार्खें प्रश्नों के उत्तर में ही पूवोक्त ,, 
इप्रथ दल्लील में जा जाता तो सर्वेक्ष ओर : 
ध्ल्पक्ू--विषान्‌ ओर मूर्ख की बात में - 
ज्ेद दी क्‍यों ढोता? सब दी सर्वज्ञ ओर 
विष्यन्‌ हो जाते. अदपक् ओर मूर्ख कौन /; 
रहता ? हे जाई ! दलील में सम्पूर्ण झान नहीं 
झआा सकता; यथा समुद्र का जल्ल न॒ तु लु- 


्कः 


र्एए 
दिया, न लोड़े, न घड़े, न मद्टे मे ढी आ सरक॑- 
ता है. ढां ! स्वाद मात्र से तो सांरोंश संझेंद्र 
के जया सकत हे; यथा खारा, वा, मीठा. ऐसे 
ढी सर्वक्ली के कहे दवए शास्र अंर्थ संसुंद के 
जल वत्‌ अनन्त हैं. दलीव रूपी बंटियां में 
नहीं आा सकते. और दलील जो तो पर्वोक्त 
विछ्यानों के वचन सुनए कर ही बरी दोतीहढे 
बस पूर्व कहे भश्नोत्तरों से सिध्द हों 
चुका कि इंश्वर कर्ता नहीं हे. और नाही 
इंशरोक्त वेद हें; क्‍यों कि वेदी मे पंशुवंर्घ 
करना, और मांस खाना लिखा हे, यथा में- 
नुस्द॒ति के पांचवे च्परध्याय के 98७, ए७, घए 
वें छोक में लिखा हैः 
ह शोक. 
प्रेक्षित जदयेन्मांस ब्राह्मणानां च कास्यया॥ 
यया विधि नियुक्तस्तु प्राणानमिव चार्ंयें॥ जं 
प्राएस्थन्नमिदं सर्वे प्रजापति रंकब्पयत्‌ ॥ 
स्घांवरं जुड्में चेव॑ सवे प्राण स्थेंन्ोजनमशएएं॥ 


श्एप 
कि दमतो ए, वी, सी, मी, न्दीं सीखते, हृमा- 
री बुछू में तो आज दी वी. ए, एम्‌. ए, 
वाली बातें बुद्धि से ही समऊा के बकालत का 
फंमां दिलवा दो; नदीं तो इतनी 9 बी कि- 
ताबें पढते३ दी वृढे दो जांवगे. जला, ऐसे हो 
सकता है ? कदापि नहीं. तो फिर यह पूर्ण, 
प्रंमार्थ रूप अनादि अनन्त मुक्ति आदिक 
वर्णन (बयान) बिना सत्शार्तरों के आवगादे 
केसे जाना जावे? तांते कुठ वीतराग ज़ापित 
सूत्रों को सीखो, सुना, ना तो सत्यवादियों के 
वाक्य पर श्रद्धा डी करो; यदि तुम्दारी सी 
तरह ईंट मार्वें प्रश्नों के उत्तर में ढी पूर्वीक्त 
चप्रथे दलील्ष में भा जाता तो स्वेक्ष आर 
धल्पक्त--विछ्ान्‌ ओर मूख की बात में 
ज्ेद दी क्‍यों ढोता? सब दी सर्वक्ष और 
विषान्‌ हो जाते. अद्पझ् ओर मूर्ख कौन 
रहता ? दे जाई | दलील में सम्पूर्ण ज्ञान नहीं 
घआ्या सकता; यथा समुद्र का जल न तु छु- 


ल्‍ छ00/ - /४/ ४६. 
अर्थ:-आाह्मणों की कामनां-मांसनद्ण - 
करने की हो तो यंक्ष में प्रोक्त. विधि से अंबीत 
वेद मंत्रानुसार शुद्ध कर के जकण कर लें. * 
श्राद्व में सधुपर्क से, मांस मधुपर्क छति, और -. 
प्राणरदा के ढेंतु विधि के नियम से. ॥४७॥. '' 
प्राण का यह सम्पूर्ण झन्न अजापति ने 
बनाया हे. स्थावर ओर जड्ढम सम्पूर्ण भाण : : 
का ज्नोजन है. ॥१७॥ ! 
शोक, 7 
यक्कार्थ पशवः सष्टा; स्वयमेव स्वयं झुवा ॥ 
, य्गस्य जूत्ये स्वस्थ तस्माद यक्के वधोध्वघ 
॥ 9०॥, 
अर्थ-त्रह्माजी ने स्वयमेव ही यक्ष की सिद्धि '. 
की दर्द्धि के लिये पश्च॒ बनाये हैं. इस लिये. 
यूझ्ष में पशुवध अथात्‌ यझ्ञ में पण्ठ मारने का , 
दोष नहीं है. इत्ति अशण। 
तर्कः--जब कि धर्मशाख्र मनुस्खति ढी ' 
चेदों के आधार से यों युकारती हें, तो पाप: 


सएर 
शासत्रों का कहना दी क्या ? घ्योर यद्वां इस 
विषय में बेंदमंत्रो के लिखने की ज्ञी आव- 
श्यूकता (जरूरत) थी, परन्तु ग्रंथ के विस्तार 
के जय से नहीं लिखे हें, ओर दूसरे हमारे 
जेनी भाईयों में से इस विषय में कह. एक 
पुस्तक ठप चुके हें. वस ! यंदि ऐसे वेद छ- 
ख्रोंक्त हें तो वह इश्वरं ढी ठीक नहीं है. 
यदि ईश्वर के कहे हुए वेद नहीं हैं तो- वेदों 
'का कथन ईश्वर को पूर्वोक्त कर्ता कदने आ- 
दिक में प्रमाण नहीं हो सकता 

पृष्छक*--सत्य शाखत्र कौनसे हैं ? और 
“प्रथम कीनसे हें ? 

जत्तर:- सत्य और असत्य तो सदा ढी 
से हे. परन्तु असली वात ते यह हे कि 
जिन शास्त्रों में बथार्थ जर, चेतन, ठोक, 
परलोक, बंध, मोक्, आदि का क्वान हो और 
शाखानुयायियों के नियम आदि व्यवहार 


श्रेष्ठ हो, वद्दी सत्य हैं और वढ़ी प्रथम हें._ 


यू 
पृ 


90 
परन्तु पक्ष में तो यों जेनी कहेंगे. कि जैन प- 
हिले है ओर वेदासुयायी कहेंगे कि वेद पहिले 
है और मतवाले कहेंगे कि हमारा मत पहिले 
है. यह तो ऊगमा दी चला आता . ऐे; जेसे 
कोई कहता हे कि मेरे वर्मो के हाथ की सन्दूक 
चहुल पुरानी हे, और पीली९ अशरफीयों 
की जरी हुई दे परन्तु ताले बन्द हेँ, दूसरा 
बोला छि, नढीं, तुम्दारे नीली आशरफियों की 
है, दमारे वर्मों की पीली हे. यों कह९ कर -कि- 
तने ही काल तक झगडते रहो क्या सिध दोगा? 
योग्य तो यों हे कि सजा के वीच अपनीए 
सन्दूक खोल घरें; ते सजासद स्वयं दी देख लेंगे 
कि पीछी किसकी हैं ओर नीली (किसकी हें. 
घ्यार बुद्धिमान की विद्याप्रातति का सार ज्ञी यदी 
दे कि परस्पर धर्म खेढ़ आकर्षण बुद्धि से, 
सत्य, असत्य का निर्णय करें; फिर सत्य .को 
भढ॒ण करें, और असत्य को त्यागें; जिससे . 
यह मनुप्यजन्म जी सफल ढोवे, परन्तु ऐसा 


४ 


7३3० है-॥ 
मिल्लाप कलियुगदूत ने जला कब होने दिया? 
ययपि वर्मों की शिका हैः--. 
मत मतान्तर विवाद में, मत लरऊो मंतिमाना 
सार ग्रहों सब मतन का,अपनी मति समाना 
निज आतम को दमन कर पर आतंम को चीता 
परमातम का तजन कर यदढ़ी मत परवीण ॥ 
प्रश्षरद,. 

पृच्छकः-अजी | आ्पापने ?ए३ व॑ शअभश्व 
के अंते लिखा हे, कि वेदान्ती नास्तिक हे, 
अर्थात वेदानयावी आदिम तो लोक, परलोक 
च्यादिक आस्तिक प्रवृत्ति मानते हैं; परन्तु 
इप्रन्तमें मास्तिक मत दी सिं८ होता ढे सो 
केसे है १ 

अत्तर---हमारी एक दो वार वेदान्तियों 
से कुछ चर्चा ज्ञी हुई, और वेदान्त के एक 
दो ग्रंथ जी देखने में आये, लनसे यह ही भ- 
गठ हुआ कि यह देदान्ती अद्ेतवादी ना- 
स्तिक हैं. अ््यात्‌ वेदन्ती नास्तिक ऐसे क- 


३०७ / 
देते हें,कि एक ब्रह्म ही हे ओर दूसरा कुछ जी | 
पदार्थ नहीं हे, इस में एक , श्रुतिका: प्रमाण 
जी देते हें.“ एक.मेवाहितीयं ब्रह्म? : * ' 
| (२) 808 
जेनीः--अह्म चेतन है वा.जरू? .... 
नास्तिक:--चेतन 
जेनीः--तो फिर जम पदार्थ चेतन से .. 
न्यारा रहा, यद तो दो पदार्थ ढो- गये; (२) 
चेतन और (५) जरू. क्‍यों कि जम चेतन ' 
दोनों एक नहीं हो सकते हें. किसी प्रयोग से 
मिल तो जाय परन्तु वास्तव में एक रूप॑ नहीं 
ढोते हें, क्वीर नीरवत्‌, ओर वेदान्ती आनन्द- 
गिरि परमहंस कृत ज्यानन्दामत वर्षिणी नाम 
पुस्तक चिक्रमी संवत २९४७३ में बंबह ठपी - 
जिसके प्रथम अध्याय के २७ वें पृष्ठ 'में 
लिखा हे कि प्रथम श्रत्तिने देह आदि को . 
आत्मा कहा, ओर जीव ईश्वर से गुणका जेद' 
कहा, फिर झसका निषेध किया. 


१338 2 
तकं:-प्रधम ही एक निर्मुण ब्रह्म का 
उपदेश क्‍यों नढीं किया ९ 
जत्तर:-जो श्रुति प्रथम दी ब्रह्म का वोध 
न करती, तो न्रह्म के अति सद्धम होने से इस 
जीव को हह्यका कदापि वोध न हो सकता 


जेनीः-देखो ! इस लेख से नी झतजाव 
सिद्ध दाता है. अथधात्‌ जीव ओर ब्झ दो पृ- 
थक दुए, क्या कि एक तो याद करने वालो 
इप्नीर एक वह जिस की याद कियाजावे, तया 
एक तो दंमने दाला, अवात्‌ जीव, ओर दढ- 
सरा वह जिसकी हूंझ, अघात्‌ मम 

नास्तिक:-नदी जी, जीव और ब्झ एक 
ही हें. बद अपने आप दी को हुंमता है- 

जेनीः-जो आपदी को झुत रहा हू बढ 


चब्ह्म काका छुच्झा ? दद्द तो निपट यंदद 


८०६०: हलक ) र्च्य 


झ् झ्कानी हुआ, 


( नालिक चुप हो रहा.) 


कर 


ए्ण्द्ट 
मम ( ध्‌ ) 30 374९६ 
जेनीः-नखा ! जीव ओर ब्रह्म चेतन 
हेवाजम- ५ , .: द 
नास्तिक/-अजी -! चेतन हे ! 
जैनीः---तो पूर्वोक्तदो चेतन सि& हुए 
एक तो बह, दूसरा जीव, ४ 
नास्तिकः---नहीं जी, बह चेंतन, ,ओ- 
र जीव जरू 
जैनी“यदि जीव जम ढे, तो पूर्वोक्त 
ब्रह्म को मिलनेका जीव को कान ढोना लिखा 
हे, सो केसे ? और (फिर जीव अह्मज्ञानी दो 
र गह्म में मिले अर्थात्‌ सुक्त ढोंवे, सो केसे ! 
( नास्तिक चुप हुआ. ) 
जैनीः-वास्तव में तो तुम्हारा बह्म ओर 
मुक्त यह दोनों दी जम तुमारे कथन - प्रमाण 
से सि< ढोते दें. और नास्तिक शब्द का अर्थ 
ज़ी यदी है, कि होते हुए पदार्थ को जो ना. 
स्ति कहे, क्यों कि आनन्दामत वर्षिणी के 


प्रथम ध्पध्याय के अन्त के ३० पृष्ठ में लिखा 
है, कि ना मोक दे और ना जीव है और नादी 
इम्दर ओर नाही ओर कुछ ढे.फिर यह सा- 
स्तिक कान? ओर मोक्कए पुकारते हें, यथा 
वाह्युकी ज्ञीत पर चुवारे चिनें ओर फिर ती- 
सरे चप्रध्याय के साठवें पृष्ठ 9 वीं ज्मीका के 
कथन में लिखते हैँ, कि कोई पुरुष नदी के 
तट पर खमा दो कर नगर की अ्रोर दृष्टि करे, 
तो डसे सारा नगर दीखता हे, फिर वढ़ सौ 
दोसी कदम जखमें आगे को गया जहां गती 
तक जल अप्राया, फिर वह वहां खम्म हो कर 
देखे, तो ऊंचे मकान तो दीखे परन्तु नौचेके 
मकान अआदिक नगर न दीखें. फिर गले तक 
जख में गया तो कोईए शिखर नजर आया, 
जोर कुच्छ न दीखा. जब गदरे जखमें हृव दी 
गया तो फ़िर कुच्छ ज्ञी न देखा, ऐसे दी 
मोक्त हो कर संसार नहीं दीखे, इ्पर्थात्‌ सं- 
सार मिथ्या ढे. 


भएएं 
ए7: | जैनीः-देंखो ! इन सास्तिकी की क्या 
ध्मच्वी मोर ढछ ? अरे मेतिमन्द ! मोर ढोने 
चाला हब गया, किनगरादिक न रदा ! अपितु 
नगरादिक तो सब कुच्छ वेसे ही रहा, परन्तु 
वह दी स्वयं इंच गया. किर ठछे अध्याय के 
ए४ पृष्ठ में लिखा हे 
| (३) 
*... नास्तिकः-संसार तो स्वप्तवत्‌ झूठा दे, 
परन्तु सोते हुए सत्य, और 'जागते ढुए आम 
सत्य; परमार्थ में दोनों दी असत्य दें. 
जेनीः--सोता कौन है ? ओर जागता 
कोन हे ? ओर स्वप्न क्या हे? ओर स्वप्न 
आता किसकी है 
( नास्तिक चुप दो रद्द: ) 
जैनीः-स्वप्न जी तो कुछ देखे वा सुने 
इ्प्रादिक का ही आता है, ओर तुम कदते 
हो, कि जागते असत्य, तो तुम्दारे पांच तत्व 
ज्ञी तो रदते दी ढेंगे, और त॑ कहनेवाला 


ण्ण्ए 
सुननेवादा ज्ञी रहता दी दोगा, यदि नहीं 
सुनाता क्यों है, और सुनाता किस को 
आर सुनने स क्या लानज होता हे १ 
(४) 
सास्तिक:--घठाकाश, मठाकाश, स- 
हाकाश, यह तीन प्रकार से हमारे मतर्मे आ- 
काश माने दें, सो घटवत्‌ शरीरका नाश दोने 
पर मद्ाकाशवत मोक्त हो जाता हे. 
जनी:-तो घद बताइये कि वह घटवत्‌ 
शरीर जम हे वा चेतन १ 
नास्तिकः-जड हे. 
जेनी:--घट्वत्‌ शरीर जम हू तो वह 
बनाये किसने ? आर किस लिये बनाये ? क्यो 
कि तुन चॉददव पृष्ठ में लिख आये हो कि 
आत्मा के सिचाय सब अनित्य हु. तो वह घमे 
जी अनित्य ही हांगे, तां ते पुतरपिएण बनाये 
जाते ढोंगे 
( नास्तिक चुप हो रहा. ) 


और रु 
तोतुं 
झ् 

दर 


च्छ 


9१० 
जैनीः-नला: सदाआकाश -जम है 
वा चेतन हे ? फे 
नास्तिकः--जम ढे. 
जैनीः---तो फिर महा आराकाशवत्‌ मोछ ' 
क्या छुआ ? यद् तो सत्यानाश हुआ [घूस 
तोचे मुक्त दी अच्छे थे, जो कन्नी ब्रह्मपुरी के _ 
कज्जी चक्रवर्त आदिक के सुख तो जोगते 
सुक्त हो कर तो तुमारे कथन प्रमाण से सुन्न 
हो गया, क्‍यों कि तुम मुक्ति को बुछे हुए दी 
पक की ज्ञान्ति मानते हो. 
(०) 
नास्तिकः--एक तो शुर ब्रह्म, एक 
मायोपहित शुद्ध चेतन, जगत्‌ कारण ईश्वर, 
एक अवद्योपदित जीव, दूसरे अध्याय के एए , 
वें पृष्ठ में चह सब अनादि हें, इनको यों नहीं 
कदढ़ा जाता दे, कि यद कबसे हें ? 
जेनीः---तो फिर तुमारा अध्देत तो लागे , 
. गया ! यद्ध तो तीन हुए. | 


(६) : 
नास्तिक:-१०४ पृष्ठ में हम आधे छोक 
म॑ कोटि ग्रंथों का सार कहेंगे. क्या ' बह्मसत्यं 
जगन्मिथ्या ' वस, ऐसा कदनेवाला जीव दी 
ञ हैं; अपर कोई बह्य नहीं हे 
जैनी:--देखो एन नास्तिका की व्या- 
मोढता (वेहोशी). पढ़िले तो कह दिया कि. 
ब्रह्म सत्य हे और जगत्‌ केवल मिथ्या है, आ- 
: घात्‌ बह के सिवाय जीवादिककुछ ज्ञी नढीं. 
आर फिर कहा कि यो कहने वाला जीव .दी 
त्रह्म हे, ओर कोई त्रह्म नहीं ढे. ध्मव देखिये 
जीव दी को ब्रह्म मान लिया, ओर ब्रह्म की 
' मास्ति कर दी. असल में एन बेचारे नास्तिकों 
के झान नेत्र अझ्ञानसे झुंदे हुए ढें, तां ते 
इन्हें कुच्छ हनी नहीं सऊता- 
(६) 
नास्तिक:-जीव देढ के त्याग के अआ- 
नन्तर पुण्यलोक ब्रह्मपुरी, वा मनुष्य, वा 


न्ज 


श्प्र्‌ 
_पश्च होते दें 
, जेनी--तुम तो पूर्वोक्त एक ब्रह्म के 
सिवाय दूसरा जीव आदिक कुच्छ ज्ञी नहीं 
मानंते हो, तो क्या ब्रह्म ही जन्म लेता दे? ओर 
बढ़ आप ही अनेक रूप हो कर पश॒, शकर, 
कूकर, (सुअर, कुत्ता) आदिक योनियों में 
विष्ठा आदिक चरने की सेरें करता दे? वस 
जी, वस ! नास्तिक जी ! क्‍या कदना है ? जला 
यद तो बताओ कि जो घटवत्‌ शरीर जम्रूप 
है बह योनिये ज्लोगता दे या उसमें प्रतिबिम्ब 
रूप ब्रह्म हे वढ योनिये जोगता हे ? 
( नास्तिक विचार में पडा. ) 
नास्तिकः-अध्याय ठठे के १०० वें. 
पृष्ठ में श्रीमत्परमहंस परिन्नाजकाचार्य्य श्री 
शंकराचाय्य जी महाराज शिवजी का अवतार 
हस्तामलक आनन्द गिरिसे आदि ले कर ब- , 
'इंत अंथों में हमारा मत प्रसिद्ध हे 
:  .जैनी-ओहो! वही श्री शंकराचार्य्य 


चर्र 

हें कि जिनकी आंनन्‍्दगिरि शिप्यने अपनी 
बनाई हुए पुस्तक शंकर दिग्विजय के एए के 
प्रकरण में लिखा हे, कि मएमक ब्राह्मण 
की ज्ञाय्यां सरस वाणिसें संवाद में मेथुन रस 
के अनुजव विषय में वाल तल्मचारी होने के 
कारण से द्वार गये,-कि तुम सर्वक्ष नहीं ढुए 
ढो, क्यों कि आनन्दाम्तत वर्षिणी में जो लिखा 
है, कि श्री स्वामी शंकराचार्य्यजीने उठे वर्ष 
की आयु में सन्‍्यास ग्रहण किया था. तो 
किर डन्‍्दों ने मरे हुए राजा की देढ़ में प्रवेश 
कर के राणी से ज्ञोग किया, तव सर्वक्ष ढो 
गये, तां ते फिर सरस वाधि को बसका चेद 

बता कर विजय को प्राप्त हुए. 
तकः-्षया तुम्हारे वेदान्तियों 

सर्वेक्षता ढोती ढें ? 

(प्रश्नए).. . 
जैनी“-जला, तुम यह बताओ, कि 
यदि एक दी आत्मा है तो सोमद्त्तका सुख 


हि. 


में यही 
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देवदत्त क्यों नहीं जानता दे? . - 
:“ . नास्तिक--पृष्ठ १०४ वें में अविया, 
'की उपाधि से जिस शरीर में जिसे जगह अ- 
ज्यास (खयाल) हे, वहां के ' इश्ख - आदि, 
अनुजव हो सकते हैं, और जगढ़ के नहीं. . 
यदि दूसरे शरीर में अज्यास होगा, तो उस- 
का जी दुःख सुख होता हे, मित्र ओर पृत्र के 
दुःख सुख में छःखी सुखीवत्‌ ० 
: जेनीः-चढ़ मन से जले ही सुख छःख 
मानें; परन्तु पुत्र के श्ल से पितताको शूल 
नहीं होता दे, ताप से ताप नहीं होता. - 
नास्तिक:-शरीर प्ृथक्‌ ( न्यारेए ) 
जो होते हें. 
जेनी>--तो फिर मन ज्ञी तो न्यारेए 
दी ढोते दें. ० 
नास्तिकः--तो देंख जो पुत्र के दुःखमें 
विताको दुःख होता दी है, तुम ही बताओ, कि ' 
. केसे होता है ? ; 


घ१० 
जेनी---अच्छा दम से ढी पूणो, तो हम 
बता देते हैं. रागछ्ेष के प्रयोग से छश्ख 
सुख माना जाता दे; परन्तु शरीर और मन 
यह दोनों दी जम हैं. जम को तो दुःख, सुख 
का क्लान नीं होता दे, दुःख सुख के क्लान : 
वाले चेतन (जीव ) शरीर में न्यारे३ ढोते हें. 
यदि जम को ह्लान होता, तो सुर्दो को जी ज्ञान 
होता. ओर यदि सब का घात्मा एक दी होता, 
च्यर्थांत्‌ सव में एक ही ब्रह्म ढोता तो एक 
दूसरे का दुःख सुख दूसरे को अवश्य ढी होता. 

( २०) 
नास्तिकः--जब यों जाने कि में जीव 
हूं, तव उसको जय ढोता दें; जब यों जाने 
फ़िसे जीव नहीं परमात्मा हूं ठतव निन्नय 
हो जाता ढे. 

जेनीः--एस तुमारे कथन पभरमाए से तो 
यों हुआ, कि जब तक चोर यें जाने कि में 
चोर दे, तव तक चोरी का लय दढे,झऔोर जब 


ए१६ ' 


यो जान से कि में तीन लोक का राजा ढूं फिर हे 
खूब दी 4.30 किया करे, कुच्छ जय नहीं: 
परन्तु नास्तिकजी ! वह मन से चाद़े राजा . 


दो जावे, परन्तु पकमा तो जावेगा...“ 


नास्तिक:--यदि जीव आर बंद्यर्म , 
दम जेद मानेंगे, तब तो सब में जेद मानना 


पमुगा, 


क्या पमेगा ? 
(२१२) 


जैनीः--नेद तो दे ही, मानना ही | 


नास्तिक:--२ ०७ पृष्ठ में यह संसार : 


इन्छजाख हे ॥ 


जैनीः--इन्छजास जी तो इन्छजालिये * 


का किया दी होता ढे. तो क्या तुम्दारा ब्रह्म 
इन्डजाखिया दे ? . 


(२४ ) 


: मास्तिक--जेसे तोत्ता सखकी पर खदक , 


कर जम में पर जाता है. 


घ्श् 
जेनी--वढ़ नलकी किसने लगाई, और 
अम में कौन पडा ? 
नास्तिक--अह्म दी. 
 जेनी:-नह्म को तो तुम सबझ ओर 
सर्वव्यापक मानते हो, तो सर्वेक्ष को अ्रम॑ 
केसे ? और पडा कहां ९ 
नास्तिक:-जेसे मकरी आप दी जा- 
ला पुर के आप ही फन्‍से. 
जेनी:--वाढ़वा ! ब्रह्म तो खूब छुआ! 
जो आप ढी तो कूंचां खोदे ओर फिर आंख 
मीच आप ही मिर कर डूब मरे. 
(१३ ) 
नास्तिकः---१99 पृष्ठ में जेसे स्वप्न 
के खुलते दुए स्वप्न में जो पदार्थ कह्प रखे 
थे, सब उसदढी समय नष्ट ढो जाते हैं, ऐसे 
दी पीढे विंदेद मुक्ति के सव संसार नष्ट हो 
जाता हे. कोई ऐसा न विचार करे कि में तो 
मुक्त हो जाऊंगा, ओर मेरे ज्न्नु मित्रादिक 


थ्र्ए 

ओर जगत्‌ बना रहेंगा, और इनके पीछे के 
लिये यत्र करना मृर्खता हैं... 

जैनीः--दुखो इन वेदान्त मतबालें नो- 
स्तिकों की बुद्धि केंसे मिथ्यारूप अ्रम चक्र में 
पर रही दे ? जला, किसी पुरुष को स्वप्त 
हुआ कि मेरा मित्र मेरे घर आया है, ओर 
मेने उसे सुधएं के थाल में बुरा चावल जिमा- 
ये ढूँ, फिर उसकी नींद खुल गछ्ट, तो कद़ी ' 
नास्तिकजी | क्या लसके घर का ओर पमिभ्रा- 
दिक का नाश हो गया ? 

नास्तिक:--नहीं. 

जेनीः--वो तुम्हारा पृर्वोक्त लिखा मि- 
थ्या रद्ा, जो तुमने लिखा हे कि स्वप्त के अ- 
नन्‍्तर स्वप्नवाले पदार्थ नाश दो जायेंगे... 

नास्तिक---डस समय तो वहां मिश्र 
नदी रहा, ओर जे| उसने सुवर्ण का चाक्ष 
अनदहआ स्वप्त में देखा था वह जी न रहा. 

जनीः--आरे मल ! मित्र उस वक्त नहं 


श्य््ट 

[ न हो, परन्तु मित्रका. नाश- तो नहीं 
आर जो सेने का .याल अनहुआ 
था, सो उसके न था, तो जगव्‌ में तो 
? अन हुआ केसे हुआ ? यह तो मन की 
चाल आर के ओर जरोसे में विचल जाती 
जेंसे कोई परुष अपने साइस को कह र- 
हो था कि तुम घोमा कस कर लाओ, हम ग्रा- 
मान्‍्तर को जावेंगें; इतने मे एक ऋुम्द्ार गधे 
ले कर आ गया तो वह शाहकार कहता हूँ 
कि तूं इन गधों को परे कर, डधर साइस को 
देख कर कहता हूँ कि अरे तूं गधे की कस 
' छाया: जला कहीं गधा ज्ञी कसवा कर मंग- 
वाया जाता हे १? परनन्‍्त संकल्प की चाल और 
के ज़रोसे आर जयह लग जाती हैं; चचा 
कोई पुरुष नाकर को दाम दे कर कहने लगा 
कि बाज़ार में से मंगज और सेमियें चह9 
ले आओ. इतने म॑ उलस की लम्की आ कर 
कदने लगी. कि लालाजी ! देखो जाइंने मेरी 


| 


(66ण] 
| 4 


हा 


कक 2 की; ह 


घ्प्0 
गोद में पुरीपोत्सर्ग कर दिया हे, मेरे कपमे 
विष्ठा से ज़र गये, लघधरसे नोकर पूछ रहा. 
है, कि अजी क्या ४ लाकं, तो वढ़ कहने लगा 
कि बिछ्ठा ठाओ! ऐसे ही प्रायः स्वप्न में मन" 
के संकद्प जी ढुआ करते हें. क 
नास्तिक:-तो यह बताओ, कि स्वप्न के- 
से आता है ? ओर कुठ का कुछ क्यों दीखने - 
लग जाता हे ? * 


जेनी:--तुम स्वप्न स्वभ्न यों दी पुकारते 
दो, तुम्हें स्वनन की तो खबर ही नहीं है. दे. 
ज्ञाई! स्वप्न कोई ब्रह्मा तो नहीं दिखाता दे, 
आर न कोई स्वप्न में नई सष्टि दी बस जाती 
है. आर नादी कोई तुम्दारा मह्म अर्थात्‌ 
जीव, देद से निकल कर कहीं ज्ञाग जाता दे. . 
स्वप्न तो इडिन्यों के सो जाने आर मन के 
जागने से आता हृ-आओर कुछ का कुछ तो पू- 
वोक्त मन के खयाल बिचख जाने से दी ता दे. 


से 


कप 


र्‌ 


४) 

जनी--छआोर तुमने घद जो ऊपर सि 
खा हे, कि विदेद मुक्ति अर्थात्‌ जो वेदान्ती 
व्रह्मकझानी मक्त दो जाता है; (मर जाता दे) 
तब सब संसार का नाश दो जाता है, सो दम 
तुमको यों पूछते छें, कि जो वेदान्ती ग्हमक्ानी 
मर जाता दे, उसका नाश दो जाता है, वा 
उसके मरते ढी सब वेदान्तियां की सक्ति हो 
जाती है,अघवदा सर्व संसार का प्रखव दो जाता 
हूं, अर्थात्‌ मुक्ति (मर जाना) क्‍यों कवि तुम 
तीसरे ध्यध्याय ६० दें पृष्ठ में सिख आये दो 
फि, जो छापने आपदो ध्म्म मानना है बढ़ 
घाएँ से पीट दार मरे, चादे चेमाज के 
मरे, उसकी इददय दी महल 


को 
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ख्ी >क+- उजनक-क- ७ विक्का म लक 
ख्ी दा्िज सलप् कि दे ! नये दस मा- 
-०+ 


्ज्ित जाओ अआभ॑ः ० | 
घना से एरस रस उमर इन मसुच्त धागे, इशर 


श्श्‌४ 
हो? जम ढो? (३) तुम्हें माता के उग्घ का , 
स्वाद याद नहीं है तो क्‍या माता का दूध 
पी कर नहीं पले दो? (३) यथा, किसी पुरुष ' 
ने विद्या पढ़ी, फिर दो-चार वा ३ महीने 
तक बीमार रहा, उसे पिग्खा पढ़ा हुआ स्म- 
रण न रहा, तो क्‍या उसने पढा न या, 
(४) अथवा, किसी पुरुषने केद में कठिन वे- . 
दना जोगी, फिर वह केद से छूट कर घर के “ 
सुखों में मभ्न दो कर केद के कष्ट जूख गया; - 
तो क्‍या उसने केद नहीं जोगी ? (०) अय- 
वा, सत्री प्रसववेदना से दुःखित दोती है, फिर 
कालान्तर में श्रद्मार भूषण हास्य व्िखास आ- * 
दि ज्ञागों में मम्र हो कर प्रसत की अवस्था 
भूख गई, लो क्या उसको पसत की पीमा 
नहीं इई? किया यह पूर्वोक्त जम हो जाते दें? 
अपितु नहीं, तो ऐसे ही जीव चेतन के पर- 
छोक याद ना रहने से परलोक की नास्ति नहीं 
दो सकती- 


श्श्ण 
“(२६ ) 

नास्तिक:--घ6 तो आपने खत्य कद्ा 
परन्तु यह बता दीजिये कि ना याद रहने का 
कारण क्या है ? 

जैनीःअरे जाई! यह जीव चेतन 
कर्मों से पूर्वोक्त समवाय सम्बन्ध ढे, तां ते इन 
जीवों की चेतनता, अर्यात्‌ क्लान शक्तियें 
सूद्य रूप ज्ञान, आवरण आदि कमोनुवंध 
हो रही हें, वर के वीज की न्यां2. जेस वर 
के बीज में वर वाली सब शक्तिय सूद हो 
कर रही हुई दें, ओर निमित्तें। के मिल्ने से 
जलसी वीजम से किसी काल मे अ्पड्ाकुर फूट कर 
 झाल्वी, पत्ते आदी ढोते दुए संपूर्ण व प्रकट 
दो जाता है; ऐसे ही इन जीवों के इन्छिय 
आ्ौर मन आदि प्राण के निमिततों से मति, 
सुरत, आदि क्लान प्रगठ देते ढें. जब तक यढ 
जीव कर्मों के वंधन सहित है, तद तक विन्ना 
इन्छिय आदिक झओज़ारों के कोई झान 


| श्श्६ 

हपकेर्म आदि क्रिया नदीं कर सकता ढे. जेस 
मन॒प्य को सीवना ते आता हे -परन्तु सृ३ 
बिन नहीं सी सकता, इत्यादि. ओर जी बहु- 
तसे दृष्टान्त हैं * 


(१9) .. 

नास्तिक:--पढ्‌छन्छिय शरीर पांच 
तलब से ढोते हें.-(१) प्रथिवी, . (१) जछ, 
(३) अभि, (४) वायु, (८) आकाश, इन 
मतों ही के मिलने से क्वान ढो जाता हे वा 

आऔर काई जीव द्वोता हे ? 
जैनीः-देखा, इन अंधमति नास्तिकों के 
आगे सत्य उपदेश करना कुक्कुट्ट कूंवत हें. 
इप्र जाई! यद पृ$्वोक्त पांच तत्व तो -जड हैं 
इन जमा के मिल्लाप से जम गुण तो बत्पन्न 
दो जाता दे. परन्तु जमा में चेतन गुण झअन 
हुआ कहांसे आवे? जसे हल्दी ओर नीस 
के मिखाप से दरा रंग दा जाता दें, जिस को 


छर्छ्च 
चअक्वान झोग तीसरा हरा रंग कहते है. परन्तु 
चुद्धिमान्‌ पुरुष जानते हूँ कि तीसरा .नंदीं, 
दो ही हें. दृल्दी का पीलापन, और नी का 
नीला पन,वह दोनों ही रह मिले हुए ढें.हरेमें 
तीसरा रह, इनसे पृथक लाली तो नहीं जया 
गई, अर्थात्‌ गुल अनारी तो नहीं; हो गया. 
ऐसे ही जरू में जम गुण, तो ज्ञांतिष के हो 
जाते हैं, परन्‍्त जर में जम से अलग चेतन 
गुण नढीं हो सकता. 


( २5) 
नास्तिकः---(१) शोरा, (३) संघक, 
(३) कोयला मिलाने से वारूद ढो जाती हे, 
जिस में पहामों के उमाने की शक्ति उत्पन्न 
हो जाती हे. 
जेनीः--बारूद में उम्ाने की शक्ति दो- 
ती तो, कोडे में परी9 दी लग देती, लाना 


० कर १ 


तो वारूद से अलग अभत्ति से ढ़ोता हे. 


,..... -प९ए८ ४2 
-, ».सास्तिका--खर, अप से ही. सदी. . . 
परन्तु जेनी जी !अप्ति जी तो जमहे.: ... 

* 'जेनी:-अप्ति जम- ही सही, परन्तु ना- 
स्तिक जी ! मिलाने थाले चलाने धाला तो * 
चेतन ढी हे. तांते जम से न्यांरा चेतन कोई 
ओर दी दे ४ 


(;॒ 


( १९) 

नास्तिक---नवा ! राच्द, - रूप, गंध, 

रस, स्पर्श, ग्रहण करने की शक्ति इन्द्धियों में 

द्व वा जीव में, अर्थात्‌ देखने का गुण आंखों 
मं हे वा जीव में ? 


जेनी---जब तक जीत्र अकझ्ञान कर्म के 
झनुवंध है, तव तक तो न अकेसा जीव देख 
सकता हे और नाही आंख देख सकती; ४; 
क्यों कि यदि जीव देख सकता, तो झन्ध पु- 
रुप जी चक्षु से बिना दी देख सकता, ओर 
जो आंखें देख सकती तो जीत्र निकल जाने 


ण्णए 
के अ्प्रसन्‍्तर अपर्धात्‌ सुर जी देख सकता.क्‍्यों 
कि सर्दे की जी तो झअब्पकाल तक वैसी ढी . 
चआप्रांखे बनी रहती हैं. चुस बढ़ी ठीक हे जो . 
दम ऊपर लिख चुके है, कि कर्म अनुवन्ध 
जीव इच्छ्रियां के निमित्त से आअथात्‌ जीव इ- 
व्छिय इन दोनों के मिलाप से देखने अदि 
की किया सिर द्ोती है ु ८ 
(४0) . 
नास्तिक:---अजी ! मं आपसे फिर पू- 
व्ता हूँ कि कमोनुवन्ध जीव परलोक आदि 
पूष कंत फेस भूल जाता हू? कोई दृष्टान्त दे 
कर सबिस्तर समऊा दोजिये 
जैन. ह्ष्टान्त तो हम पहिले दी पांच 
लिख आये हें: लो अब ओर जी विस्तार पू- 
वेक सुनो. वथा, राजगरढ नगर में किसी एक : 
घतनी पुरुष शिवदत्त के पुत्र देवदत्त को कुस- 
छू के भयोगसे म॒द्यपात् करने का व्यसन पर 


०2 ,...._ 2१३० हे 
“गयाया; एके संमयय मेंद्रपान करे बाजार में से 
जो रद्द था,'तो उसके मित्र ने बसे अपनी ड 
कान पर बेठा छिया, ओर मोदक चा पेमे आं 
'दिक खिल्वाये. उसने आदरका ओर मिंठाई 
आदि खानेका अपने मन में आति सुख माः 
ना. फिर आगे गया तो उसे किसी एक पुरु- 
थे ने पूछा कि आज तो तुम्हें मित्र ने खूब 
खमू खिलाये, तो उस मथपने जब - वर्तमान 
समय छट्ट आदिक खाये थे तब सकी, चे- 
तनता अर्थात्‌ बुद्धि जिस धातु (मगज) से 
काम छे रददी थी अर्थात्‌ मित्र के सतकार को 
' अनुजव कर रढ़ी थी, सो उस धातु (मगज) 
के मादेपर डस मदिरा के पुद्गल (जोढर) 
मेदकी गर्मी स लड़ कर मगज़ की धातु को 
' शेकते थे, तां ते वह अपने अतीत काल की 
' व्यतीत बात को स्मरण नहीं रख सकता था, 
तांते बढ पूर्वोक्त खुखों को भत्ता हुआ यों 
' ब्रोला, कि सुऊे किस ऐसे तेसे ने लड़ खिलों 


१३१ 

ये हैं? फिर आगे उस एक झन्र मिला, उसने 
उसके खूब जूते लगाये, वढ़ मारसे -दुःखित 
हुआ, ओर चिल्धाने लगा, और बसी लक्षा- 
को प्राप्त हुआ. फिर थोमी देर के बाद आगे 
चल कर किसी पुरुष ने क॒ढ़ा कि तेरे शत्रुने 
तुऊे बहुत जूते लगाये ते वह पूर्वोक्त कारण 
से अपने वीते दुःख को जल ही रहा था, तां 
तेयों बोला, कि मेरे जूते लाने वाला कोन 
जन्मा है ? अ्रव देखो, वह मसद्यपायी पुरुष 
वर्तमान काल में तो सुख को सुख जानता था 
आर दुःख को दुःख, परन्तु मदिरा के जोहर 
मगज पर लगने से अतीत, अनागत के सुख 
हःख को याद नहीं रख सका ऐसे ही पुरुष 
वत्‌ तो यह जीव, और मदिरावत्‌ मोढ कर्म 
के परमाएु, सो छस मोढ कर्म के प्रयोग से 
यह जीव ज्ञी जब वर्तमान काख जिस यो 

नि से होता ढे तव वहां के सुख छ्ख को 
जानता है. ओर जब इस देह को जेरू कर दू 


ऋन्कोट 


श्श्ध 

सरी योनि में.कमोनुसार उलंन्न होता हे तब 
पूर्वोक्त कारण से परलोंक को भूल जाता हे. 
चर: जियादह शरीर और जीव के न्यारा9 
होने में ज्ञात ढोने-की आवश्यकता. हो तो 
सूत्र श्री रायप्रसेनी जो के दूसरे अधिकार में 
परदेशी राजा नास्तिक के रयोरह प्रश्न ओर 
श्री जैनाचाय्प केशी कुमारजी आस्तिक की 
चप्रोरस जत्तरा में से प्राप्ति कर लेनां; इस 'ज- 
गहं पुस्तक बस्श होने के कारण से विशेष कर 
नहीं लिखा गया 2 5 


ओर इमारी तर्फ से ग्रह -शिक्का नी 
स्मरण रखने के योग्य हे कि यदि-तुमारी बु- 
दिमें परलोक नहीं जी आव्रे ते जी परकोक 
ध्मवश्यही मानो, क्‍यों कि जो परमेश्वर ओर 
परक्षोक को नहीं समऊेगा अर्थात्‌ नहीं माने- ' 
गा, तो वह पापों से अर्थात्‌ वालबात आदि 
अगम्ध गमनादि क्ुकर्मो से की नहीं: बच 


५३४ 
सरी योनि में कर्मानुसार जलच्न ढोता हे तब 
पूर्रोक्त कारण से परलोक को भूल जाता दे. 
और. जियादह शरीर ओर जीब के न्याराए 


होते में कात देने की आवश्यकता. हो तो . 


सूत्र श्री रायप्रसेनी जो के दूसरे अधिकार में 
परदेशी गजा नास्तिक के ग्यारद प्रश्न और 
श्री जनाचार्य्य केगी कुमारजी आस्तिक की 
ओर घत्तरा में से प्राप्ति कर लेना; एस 'ज- 
गह पुस्तक बस दोने के कारण से ग्िशिप कर 
नहीं छिखा गया 


आर द्वमारी तर्फ से यह शिक्षा ज्ञी 
स्मरण रखने के योग्य दें कि यदि तुमारी बु- 
दि परलोक नहीं जी आव्रि ते। जी परठोक 
ध्यवश्यहीं मानो, क्यों कि जो परमखर योर 
परखोंक की नहीं समऊेगा ध्र्थात नहीं माने- 
मा, तो बढ पापों से अर्थात बालबान झादि 
अगम्य गमनादि क्कमोी से कन्जी नहीं बच 


| 

सरी योनि म कर्मानुसार जसन्न होता ढे तब 
पूर्षोक्त कारण से परक्षोक फो भुल जाता ढे. 
आर जियादह शरीर ओर जीव के न्यारा३ 
होने में क्ञात ढोने की आवश्यकता हो तो 
सत्र श्री गयप्रसेनी जो के दूसरे अधिकार में 
परदेशी गज़ा नास्तिक के ग्यारह प्रश्न और 
श्री जैनाचार्य्य केशी कुमार्जी आस्तिक की 
आऑ्रोरंस उत्तर मे से प्राप्ति कर खेना; इस ज- 
गह पुस्तक वश होने के कारण से विशेष कर 
नहीं लिखा गया- 


इप्रोर हमार तक से यद्र शिक्षा जी 
स्मग्ण रखने के योग्य दे कि यदि तुमारी बु- 
द्धि में परलोक नहीं जो ध्याध तें। जी परछोक 
अवडयही माना क्‍यों कि जो परस्मश्वर ओर 
पर्खाक का नदी समफेगा अर्थात नदीं मानि- 
मा सो बद्र पार्पा से अयश्वात बालबात आदि 
अगम्प गमनादि कुकमो से कर्त! नहीं बच 


श्र्र 
सकेगा; चथा किसी कवी ने कैसा ही सुन्दर 
दोहा कहा हैः... 


परमेश्वर परोक को जय कहीं जिस चित्त 


'गुह्य देशमे पाप सो कलह गीमित्त २ 


तां ते परमेश्वर ओर प्रलोक पर निश्चय 
करके हिंसा, मिथ्या, काम क्रोघादि पृव्रोक्त 
छुए को का अवश्य ही त्वाग; करना चा- 
हिये, ओर दया, सत्य, परोपकार आदि सत्य 
धर्म का अवश्य ही अनुष्ठान करना चाहिये; 
क्यों कि यदि परलोक ढोगा तो शुत्न के प्र- 
जाव से इस लोक में तो यश होगा ओर 
विविध प्रकार के रोग और कलेक आर राज 
दण्मादिकों से बचा रहेंगा, ओर परलोक में 
शुत्ञ गति दो कर अत्यन्त सुखी होगा; यदि 
परलोक तेरी बुद्धि के अनुसार नहीं ज्ञी ढोगा 
तो ज्ञी धम के प्रयोग से इस जगह तो यश 
अआदिक पूर्वोक्त सुख ढोगा. 


२३४ 
यदि झ्लाता जनों की सम्मति से विरुछ् 
कुछ न्यूनाधिक लिखा गया दोवे तो ' मिच्छा- 
मि उःकमम्‌ 
॥ श्रुत्न॑ जूयात्‌ ॥ 
मोट:-इस म्रंध में भो मत मतास्तरेंके पुर्षों के प्रमाण दिये 


गये हैं, बाद उनका भर्द इस प्रेष में कहीं दिखे के वयूजिंय न हो तो वह 
अपना थर्त प्रकट करे ठीक क्रिया जायगा. 





ऊे श्री चीतरागाव नर्वेपू  - 
जेन धर्मके नियम ॥ 


प्रमेश्दर के ज् 
२--परमंख्दर के विषय में । 
२ परसेखर को ऋनादि सलते हैं ऋघोतद सि- 
उल्दरूप, सतुच्चिद्ानंद, ऋज, अमर, निराक्षार, नि- 
प्कूलकू, निषः्पयोजन, परमपद्ित्र सेक्क, आनन्त 


छिपाद सझमतसवीनन्डरूप परमात्मा को सतादि 
हाक्तसान सदात्तत्ादन्डसथय परमात्या का आअदाद 





०3०. 
सादद ह्‌ प्‌ 
तु जीया विषय जप 
ऊझ्ाजिधि के वदय से १ 


(३ असल 
जीदोको बवादि ऋतते हैं अथोत्‌ पुर 


न्‍द जीदोक्नो किदक्मा चेतता सकण है अनादि 


8. अर 
राददे हू | 





कर ( 
ई-जऊद परदसाट्ओं के सनुह नए लांका (जे 

ज्ल्ज> सता इसादि री आल 5>ह कक. सादा दम री 
गदठ ) दा आअदाद दांदद हू आयाह एू पी. पानी, 
(तह, दाह, उइस्ड, सचद्धि यज््म्डों के ये 
ध्रपम्टि, चछछु. चस्ड- सुदाबद पुद्ूगटा झू स्वनक्षरादध 


क्‍ 
समूह रूप जगत्‌ १ काल (समय) ५ स्वत्ताव (जब 
में जमता चेतनमें चेतन्यता) ३ आकाश (सर्व पडा 
भों फा मकान) ४ एन को प्रवाह रूप 'शक्ृत्रिम 
(बिना किसी के बनाये) अनादि मानते हें ॥ 
४-अवतार । 

४--धर्मावतार ऋषी श्र बीतराग जिन वेद 
को जेन धर्म का बताने वासा मानते दें अभ्रात्‌ जि, 
पातु, जय, थर्थ में हे मिसको नक प्रतय द्वोन से 
जिन, शब्द सिद्ध होता दे अथोत्‌ राग झप काम 
ऋ्रोधादि दात्रुयों को जीन के जिन देव कहाये, जि- 
नम्यायं, जैन, आथात जिनेखर देव का कट्ठा हुआ 
यह धर्म उसे जेन धर्म कदते हे ॥ 

०-जेनी । 

ए--लेनी मुक्ति के साधने में यरत करने 
बाखों को मानते हैं शर्थात्‌ उक्त मिनेश्वर देव के 
करे दुये जेन धर्म में रहे दये श्र्थाव जेन धर्म के 
अगुपाइयों को जेनी कदते हें ॥ 

६--म्ृक्ति का स्वरूप । 

इ-मुक्ति, कम थंघ से श्रवन्ध दो जाने ऋ 

चाँतु जन्म मग्य से रहित दो परमार्म पदक़ों प्रा 


न्जु 

कर स्वेाझृता, संदेव सवोनन्द में रमन रहने को 
मानते हूँ अथोत्‌ मुक्ति के साधन धन ओर कामनी 
के लागी सत्त गुरुषोंकी सहृत करके शास्त्र छा 
जम चेतन का स्वरुप सुनकर संस्तारिक पदार्थों! को 
अनित्य [छठे] जान कर उदासीन होकर सत्य सें- 
तोप दया दानादि सुमाग सें छच्ठा रहित चस कर 
कास क्रोधादि पर गुन के अज्ञाव होने पर आत्म 
कान में लीन होकर सवोरंत् परित्यागी अर्थात्‌ 
हिंसा मिध्या दि के ल्वाग के प्रयोग से नये कर्म 
पेदा न करे ओर पुरःझत [पट्खसि किये हुये कर्मों 
का पूर्वोक्त जप तप बह्मचयांदि के प्रयोग से नाश 
कर के कर्मों से अलग दोजाना अंपोत्‌ जन्म मरण 
से रहित होकर परमपवित्र सब्चिदानन्द रूप पर- 
सपदको प्राप्त हे छान स्वरूप सदेव परमानन्द से 
रमन रटने को मोद्ध मानते हें- 

5--साधुयों के चिन्दर और घर्म । 

एइ-पशयम (पांचमटाम्त थे) पासने दासों को 
साधु कटते हें. 

अथात्‌ खत दस सुख बसरिफा सखपर यां 
धना,एक ऊन घ्यरिक का गच्दा (रस ट्रण) 


ष्‌ 
. नि रखना] ओर नह्लेपांव नूमि श्या, तथा काष् 
शच्या का करना- फलफूल आदिक ओर सांसारिक 
विषय व्यवहारों से अलग रहना, पञ्च परमेष्टी का 
जाप करना धर्म शास्त्रों के अजुलार पूर्वोक्त सत्य 
सार धर्म रीति को डुंझकर परोपकार के लिये सत्यो- 
पदेश यथा बुद्धि करते हुए देशांतरों में विचरते 
रहना एक जगह मेरावना के मुकाम का न करना 
ऐसी इतचि वालों को लाधु मानते हें॥.... 
5-श्रावक ( शाख्र सुनने वाले ) ग्रहस्थियों 
का घम 
८-अआवक पूर्वोक्त सबेक्ष ज्ञापित सूत्रानुसार 
सम्पगू दृष्ट में हढ हो कर धमे सयादा में चलने 
वालों को मानते हैं अघोत्‌ प्रातःकाल में परमेश्वर 
का जाप रूप पाव करना अनयदान, सुपात्रदान का 
देना सायंकालादि से सामायक का करना ऊूठका 
न चोल्ना, कम्त न तोखना झूठी गवाही का न देना 
चोरी का न करना, परखी का गमन स करना नूढी- 
योंने परपुरुष को गमन न करना अचोत्‌ अपने 
पतिक्के परन्त सब पुरुषों को पिता चंघु के समठुब्ध 
सप्तजना जृए का न खेलना, सांत का न खाता, 


ढ् 


दाराव का न पीना, शिकार (जीव घात) का न « 
इतना ही एही वढ्कि मांस खाने, झराबे पीने ., 
शिकार (जीव धात ) करने वाले को जाति में , 
न रखना अर्थात्‌ उसके सगाई ९ केन्यादान ) 
करना उसके साथ खानपानादि व्यवहार ३ 
'खोटा वाणिज्य न करना अरथात्‌ हार, चाम, 
शत्र आदिक का न बेचना ओर कसाई. - 
दिंसकों को व्याज पे दाम तक का ज्ञी न देना . 
कि उन्तकी दुष्ट कमाई का धन केना अपधर्म हें ॥. 


ए-.-परोपकार । 


ए...परोपकार सत्य त्रिद्या ( शासत्रविया ) स॑ 
खने सिखाने पूर्वोक्त जिनेंन्छ देव ज्ञापित सत्य श 
ख्रोक्त जम चेतन के विचार से बुझिको निर्मेल व 
रने में जीव रक्का सत्य ज्ञापणादि धर्म में उदय 
करने को कहते हें अथोत्‌ यथा. . 
दोहा-ग्ुणवंतोकी वंदना, अवगुण देख मध्यरुथ। 
दुखी देख करुणा करे मेत्रीज़ाव समस्त ॥९॥ 
अर्थ-पूर्वोक्त गुणोंवात्ष साधु वा श्रावकों व 
नमस्कार करे ओर गुण रहित से मध्यस्थ ज्ाव रे 
अथोत्‌ उसपर राग छ्लेष न करे १ दुखियों को देर 


ें। 
: $ करणा (दया ) करे अर्थात्‌ अपना कप घममे रख 
के यथा शक्ति उनका दुःख निवारण करे ३ मेत्री 
है नाव सबसे रक्खे अर्थात्‌ सव जीवों से प्रियायरण 
करे किसी का चुरा चिंते नहीं- ॥ ४ ॥ 
१०«यात्रा धर्म ॥ 
.. ०्न्यात्रा चतुर्विध संघ तीर अथात्‌ ( चार 
दीधों ) का मिल्त के धर्म विचार का करना उते यात्रा 
: मानते हैं अर्धात्‌ पूर्वोक्त साधु गुणों का धारक पुरुष 
साधु ? तेसे ही पू्ोक्त साधु ग॒णोंकी धारका स्त्री 
साध्वी ५ पू्वोक्त क्रावक ग्ुणोंका धारक पुरुष श्रावक 
३ पूर्दोक्त श्रावक सु्णों की धारका स्त्री श्राविका ४ 
इनका चलु्विध संघ तीर्थ कहते हें इतका परस्पर 
धर्म प्रीति से मित्र कर धर्म का निश्चय करना, ज्से 
यात्रा कहते हें और घर्म के निश्चय करने के लिये 
पर्नोत्तर कर के धर्म रूपी लान उठाने वाले (सत्य 
सन्‍्तोष हासिल करने वालों ) को यात्री कहते हें 
अ्रधीत्‌ जिस देश काक्ष में जिस पुरुष को सत्र सें- 
गतादि करके आत्मझान का लाज्न हो वह तीय ! 
यथा चाणक्य नीति दर्पण अध्याय १५ स्छोक ए में: 
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